rae 


ati 


NES d 


አይ ፈለ 
rte 


” 
E 


` 
š 

” ቁ "s 

= SX) 


nl 4 "gott 


Lied 


LP 


dist 


rS w 9०, p - 
yr a a 
हि WAA ጣው. 0 
b LJ 


~ हि 6 
b 
क्र 


^ ያለ ^ 2 


EE) 
.. 


ara ኛ 


y 

ያ 

;* ኑኔ 
7 

१ . 


pe cre 


25 


.. 
ALI 


NI ቱጐ 


UT Ti "3 5፣ ! d ? At ያ' 

eh po ४५१०६ IM ATA . 

i: लट "Hi Ried 
erais 


न क 

Re - 
5 ' ሎም 
wc 


wa. 


N 


2 


t 


var 
बक 
` M^ za 
Ç re 2 


^H 


des 


` 
७, 
= 


ቁኒ 


` ኖ r 


P. 


፣ १ 

EAE ATE do ni» ७5४४ ४० 

Mh i5" ንሜ 5b. i quem 
८ ሣር) 





ነነ; ७ i", 


ተ ክክ 





wa peu >> 
P* 4 का 3 


LER * ፡ w 
m. वु 


ነ 


| 


“ 
w "ra sm rns 


) 


39 > 
K 


"LT IM ቁ‹መም# 


a 


des ሏ CC-0.Mtumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digiti zed ov ec 
| 4S0 | | ዘሙ .:: 


WA 
x 
e 








e A °. 


3 
3 
ጋ 


ይ 
r Q 
v al 
Y = ` - ፤ o 9 
3 
A € = 
a . ፍ:8 
ዶ 
x 0 F o ७ 


७ 


ጋ 


wo 


e 


` 
3 s । 
4 T WE 9 = N 
£ i 6. ८ | Q 4 
ጫሜ. E . ብ À 







न > « ፍታ 

इ OO as M. 
| wan Varanasi Collection. Digitized by eQandotri 
TEA : - š ይ : V ፦ም ጦ ` 





Of. a. DE M a 3 


| MEC M y 


xs, ag 





~ ५ በ ቸው! .. « 


` 3 pec ष्प.१ 


AS MTI | 









हरी 









30 न ሯ 





`. 
| S PR A 
Be Y ~ d - er -e 5. ዝ ES ሽ n3 ር £ Ne h 
| > ४६ Yd t " = ¿sç zs : ቂስ ER rr r I ፍ። ው Pert ሕም | Pw 
रह bac "PCR i» ጫጫ ፦ A ማለን ድ ^N T TU Ex, SCA ሠቃ 
Ni °,” ` 


ሰሜን 5, 
. 


ሦ 
—n  — AAA $ Sn rts > መመ።መዛ””ሙመ፦፦፦ wr : ድ. ras ። > 
" " > ` k ` £ >> 3 3 "m amm " de - ; ቻው. 
' c — YA , ን ጭና E ሠ: pu: o. Mr =t 
` >.” को m: Md > “ ~- ከ.” T za * 
- * x ` -ss é — ሎጊ " "s ~ श्र moon x 
2 za D .*. < १5:५७ af . 39-7 ፡ ma NI 
- | - RUN (ነጩ መቸ BA ወካ 7 b Ya . s ጫ SE w 
न” FO ee I. u. X ታ » | 
अ.) RT MI ፍንመ/ : — ANS 
YA + | E ra J Tm ` ዎ ^ ዎቃ o4 ` 
- - ot ४.१ » ሺ s 
i arx? १७४. |; — A ८१ is >e १०७ ` us 3. በኩ 
a lE Mut m "PN < TA Qon. x xi T. KE. ७ i ०2७" vim, ት " 
sft SYA ^ weed $E y. ን | A = 5 ett L^ 
RS AT FO SD कक ፈም ee M 
| y. T. t f =) ፈ y i ምፍ १ 2 ድ | E ^ ደ nya *' » YL 4 > ja 
S. d x P MT. ን Y» ANF ७३5 Yu d pV ns 
. - > s$ 7:2 a" ጨብ = » B ኒ 
> ; J “ ፣ እ ረ 3 4 E Sa A EE, = 7 ११ t ፥ ii E. ነ" , 
eng "Ed ን V 4 ०००० < £ ० F... हे” ufa te iS A OR 8 
Bd अ स्त ፇታ ५7८2 < 
የሃ d Us ` ० š > | A- ነ r Ex ዞ ei - z ም fa WA ክሎ 
3. ፌት 2d ` Vs, २२." ኤ።ስ i5 | AH umen ሜ ३४७,” 3 > > 
dM) PH RI I pus ew ጻፍ १५.४ DUE Jl Py ጨጨ. "n न 
lE कि "nM, ‘® 4 Sir, 5. ` ed र्य "Emp ? ዕጅ 
०६८२, ^ "23.9 ३४०३... „r 3 et Yes š. L = » ። A J 
t " t የመ P प्र 977 CS J "n १ es » E g ት ብ >” > 
wo =; ल ; ኒ ri ti _ x - A Va p NT , ह - መመመ zc ጫጭ 
UA ष्य Bs On 7 = 
መጣጭ: dia ሚፈ ይ FRSC मर PES 
JO PW: urs YA ६.१. ३००, Waco oS ር: ን पटी ^ M 
3 १५१३० ग VET “ Yo “ee (X ዴል 8 kisi x4 ሓዚ 
# LA ` ^ à L ና ` AY १ yu iut M m M id b: x < | 3 ደ | ኦኮ) NA 
%ጫ - «4 ያ ያ ०) A M à ኒ — HR mo ሀ "x 
` / ፡ ጣጣ " _ ኣታ” ሠ ሓያ ሓማ ከ 
Wer com) * i "CUP 7 Be 
५ ४7७७२१ ५० ६ et ~ १ Te d ነ Ee USIF P. ገድ. የሽ 
# ७ हैं SPP oes «Wes कल 9 M zi "4 Wn rd "e E. n. 
bes, & ና TER नि 3 "n. t " T ६ * — | G गे. y L : av > छै `. 
Mur መ“ "QS 2. dA ४ औ 5 ut «y ह ክሎ 
— ጾ ምግ ` m. ን w x 2 š > jB ( rd ዔ ኒ t D > < | ga > ó e 
3 , L V i t 3 ቁፍ `A E za æ E. i. D ® : - X ` . አኡ 
ju "% v pa PP 62६ ०.) = የት ie र ር: ኳር ፦2 . 
Ud ais cur ud ona Mtn PUE TE tus V rh n2 mo टा 
ጻ x Ë b= 


जा १८८६ होळी हि 


| > प्रथमावृत्तिः १० 
I 
| 





रकार planae p.t 


%. | coe Mümukshu Jae Tee RE በውን 0002००१ ९९९०७० pe . 
0 ዥኻ፻ጅ SONS STONE USE छा? ANE. 





-á 


^ ና የ a i 
n i e 
" o o O 
६ n ef መች 
ዶ © A ኣ 
ታ T B 
"^ n : * टी š 
` N 
2 द १ e " 0 
T पे b ስ 
N 0 |) 
| n 
ማጋ " = - T «n १ 
@ Lx “ ७०२. | 
à e 5 S 
La 
| | 
pae ^. | 
| ኅ o | 
A ! Na / | 
ወ / | $ 
ç | Ni 
७ | ८ 
/ f | 
ዊን መመ | 5 
ዴዴ ፤ i 
| s5 
| ^ je re 
= ር 
A t i 
DO e š | 
ኋ | | | à 
^ © 3 | 
१ ° PE 
0 | 


Jr Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG dnasin 


® : | | zA ed 





कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित 


» तिथि तक वापस कर ፳[ 











f M, ርር9 Mug mI . Bhawan| Varanasi Collection. Dig ऱ्य by eGangotri 
“ሜመ 


| मुमुक्षु भवन्न वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणर 


I eve 


(26009 m 


CA 


तिथि के qq अथधो gm. 


X 


३ 
xe 


ያ 
4 ^a 


विलम्ब से लोटाने पर -. 


S प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 





ጅር ስት ው e 
e 
e m ወ 
H — — Es 
8 a ° 
 — Ñ——s 
e 
e 
— ÜÑsv,v — An 
6 ° 
( e 
44020 u ጨመ * 
መር ° 
° = 
መመ —— Ls 





I ७ ርቁ እ) - | 
9 ० @ 9 4. 
5 É ሃ, e 95  ። ና | 
ው eu Nes 
IM : ` 
r ` o 


(> 
॥ 

| 
UT 


D a Í 


: | मुद्रक--श्रीहरिप्रेस I 
pas | E | 
.". . We ላነ वागवरियारसिह, वाराणसी x 
WA P: | ቻ 
| ANNAN ግ | 






x = | 


| $> d» श्री शुरुवे नस zz ቁላ , TA u. 
x स्तुत पुस्तक लोकप्रम्परा गीत०काव्य one 2፳ቸጭ Era | 
| 
x 


सेतिश्रञ्चल ጃ፳ሸሻ दर्ना राज्य CUNA सेन प्राप्त हुई हससि 
पुस्तक है जिसके कालके aagi नि रिचर्त पता नहीं 2 । mia 
मात्रसे यह ज्ञात होता है कि किसी उच्च “መፍ दारा Hd AC I YS 
है ! amañ लोकगीत श्रीरामलीला एवं श्रीक्रष्णचरित्रेको ११ 
किया गया है। जो ሸፍ दृष्टिकोशसे अत्यन्त सरल-सुवोध एवं शांतिप्रद 
हे । AAS ባዊ कहीं समास रस एक अलंकार भी हैं। भोजपुरी हिन्दी 

` एवं नेपाली भाषा का» संमिधण है | मैं इस पुस्तकका अनुवाद हिन्दी भाषा 
में करना चता था, जो भविष्य में किया जायगा। ग्लोदिराजश्रीनरहरिगि 
नाथजी द्वारा यह श्रादेश प्राप्त हुआ कि इसे यथावत्‌ ही रखा जावे | वणां 
मात्रा आदि सभी चीजें ज्यों की ज्यों «ही हैं । इससे प्राचीन लिपिकी रक्षा 
का ध्यान रखा गया ፪ | 

प्रारम्भमे काव्यकारने शिवताणडव नृत्यका “विलक्षण प्रतिपादन किया 

है । जनकपुरमें Aag, रामवनगमन, सीताहरण, रावणवध ፳፪ 
स्थलोंका वड़े ही मामिक ढंगसे चित्रण किया गया हुँ । यह प्राचीन लोक 
संगीत काव्य भी है, साधुसमाज, गृहस्थ समाज दोनोके लिए उपयोगी है । 

` कलाकार ने “गागर में सागर” भर दिया है। मैं इस विषयमै विशेष प्रयतन 
करू गा कि पुनः इसका मूल अनुवाद हिन्दी भाषार्मे भी “किया जावेगा । काव्य 
झरने | काव्यकी . ही रचना कं है 'अस्तु-हस इसे नरक्राव्य नहीं छह ८. 
सकते क्योंकि एक वृद्ध काव्य कलाकारका, मत है कि “तर की Tem 

कर्‌ नर की” अस्तु में इस भ्रमरकाव्यको दो ፻፪ रूपमे नटराज सदा 

. शिव के कमलचरणोंमें सादर, समित करता g. महानुभाव इसे र्नुभूहीत 

करेंगे । त्रुटिय़ों के लिए क्षमाप्रार्थी 2-2 | 

निवेदक-- ९ 


* T o. E 
`. रामनाराथणसिह.गौतम 
. ሻካ"ሎ፦-ሻፍዊር मेदरा प्रो, झा० जखनिया जि० गाजीपुर ( उत्तर प्रदेश ) 
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पश्चिमी नेपालका विना तंगी होरीको दिन ठलो b (ras) 


` भेरहेछ। होरीमा हिन्दुस्तानमा रहेका र कुने *्षागीरदौरभे' नेपालका कुनै 


जिल्लामा गएका जागीरदार वगंहरू पनि विदान्ली घरमा श्राउच्नछन्‌ अछामको 
एकेठाऊमा यो. खेल नभे गाउ गाऊमा भैरहने भएकाले अछामी जनताको 
मिलनको दिन पनी हो । ९, - ESL 
यो होरी" फोलगुण मेन्हाको शिव झसीक्ने दिन भ्रछामक्ने वेद्यनाथमा र केलास 
eg! हुन्‌छ यो दुबे 'ठाउभा शिवजीको मन्दिर | भ्रछामका स्थानीय बुढाहरुको 
कथनानुसार होरी २५ सौ वषं पुरानुहो। कुने एक शोभवंशोय राजाले 
योठाऊप्ता सिवजीको मन्दिर बनाएको थिए wà ठाउमा सबै अछामका जनता 


जम्मा भे खेलदथे पछी यो खेल होरी वाँट प्रसद्धि भे msa खेशीन लाग्यो 


यो कुरा सत्य ga भन्नलाई अछामका पत्येक नर नारी शिव औसिको दिवशी 
शिवजीको मन्दिरमा जम्माभै वस्ने हुदा यो कुरा सत्यनै हो भन्न पनी सकीन्छ । 
प्रत्यक गाऊको विचमा पटाङ्गीनी बनाइएको हुन्छ र त्यसै गटाज़ीनीहरुमा 
सोदिन देखि ढोल दमायो भयालि नरसिंग सनाहोया वजइइन्छन्‌ सो वाजाको 
“आवाज सुनी सवे बाल वृद्ध युवक युवति राम्रा राम्रा लुगा गहना लगाई दौडदै एक्‌ 


` विरहीको रूपमा त्योठाऊमा जम्मा हुन्छन्‌ । सवे जम्मा भैसुकेपछी स्वास्तिमानिष -_- 


ጻፍና] रुपमा खेलको विच्मा राखी एक तफे जामा पगढी लगाएकार SIG 
तफे राष्ट्रीय पोसाख तथा በጻ कमीज लगाएका व्यक्तिहरु aa ठु 
खेल वनाउन्‌ल्न्‌ जामाऽलगाएका व्यक्ति एक तर्फ छै गाउन जामा नलँगाय 
का खेलाडी एक तफ रहन्छन्‌ ! यो खेलम[ हात ቭቿጥስ चलाउनु पदछ यो 
खेलमा वावु छोरा पनी एउटे खेलमा रहनुछन्‌ । खेलको विचवाट Gaet व्यक्ति 
ठुलो झावाजमा सवेलाई सुनाउदै गाञनुछ यस्लाई ( Sud ) भन्दछन्‌ | सो खेल 
सुरुवाट अन्तिम नहुदा सम्म त्यही व्यक्तिको अध्यक्षता रहन्‌ुछ। | ፍ 
< अतः होरी फालगुण भेन्हामामात्र “नभै चैत्र भैन्हा वैसाख “भैन्झममा पनि .. 
हनछ । होरी पुर्णीमाको GT समाप्त गर्दा चिरदहन*गर्दछन्‌ चिर दहन 
गर्दा ከ T वा 
ሰ EN णी «गाएको हिजो वास गारी en (वरीपरी Qs अको n 
: A መ 

~ SOON १ 


a 


ከአፌ 


U 


- ७-२ Aras ८ 


| 
| 


ይ 

r ९ | 

ठुली 'खात,हनायको हुनछ जसवाट खडा गरीयको ८४ ओेलन 'सकोस्‌ | पुर्णीमाको 
दिन रात खेलाडीहरू erg भ्रविरेजुथा रंगलिगाउदे एउटाले अर्को खेलाडी ला 
हाल्दछन्‌ | पडेवाको वेहाना ३।४ व॒जेतिर वासमा ग्रागोलगाई होरी समाप्त गदंछन्‌। 
अतयो चिर दहन ሻሻ चलन पर्त्येक अछामको दरामाछ । तर दर्ना देवेन्द्र निवास तथा | 
मंगलसेन भ्रादी ठाऊमा पाइदैन यो ठाऊमा चतुरंदशि को दिन साहिपरीवारका 
सदस्यहरु वतं वसि बेलुकी छ वजे सवे सदस्यहरू श्री भगवति मन्दिरमा पुजा गं 
जानुछन्‌ यो मन्दिर देवेन्द्र निवास वाट झाघा कोस टाढा पदछ | श्री भगवतिको | 
पुजामा प्रसस्त खशि स्थान मे काटीनूछन्‌ त्यो रात त्यही बसि खाल पिन ien 
पुरिको वेहाना पनी मन्दिर मैं खाना पीना गरी देवेन्द्रनिवाशमा जम्मा भै 


| 
होरी खेल्दछुन्‌ । यो भगवतिंको मन्दिरमा साहीपरीवारका सदस्य भन्दा दोस्रो: 


कसैलाई जान दिदैनन्‌ । ] 

अतः १६५७ साल अमी दोस्रो प्रकारको स्थानिय होरीको गीदथियो त्यो गीद | 
द्वारा ने अछामको HX ठाऊमा होरी खेलिन्छ । ८७ सालमा sam 
दर्नामा केवलानन्द नाऊगरेका एक विद्वान्‌ ग्राए । fr साहित्यप्रेमि थिये भल | 


सकीन्छ, उनिले यस्टः घेरे किताप लेखेका छन्‌ । यिनले यो रामायण ቺና 
'चलित्र वाट अनुवाद मात्र नगरी घेरे होरीका किताप स्वयम gafan 


~~ वाटे प्रचार गरेकाछन्‌, यसोरी होरीलाई जनसमुचछे प्रगती गरी ल्याउनु भएकाले | 


पते 


- “कपाल टाडो पार्ने यागी श्री नरहरि नाय ज्यूलाइ हादिक घन्ने बाद टक्रपाउनुछु x | 
e 


zm माए RA rrr सेलिग्रज्यत्त- लें 6 "हु RR SAAE | 


n 
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_वहाको लेख पति अछामी जन्ताको प्रेमि स्वर्गीय स्वामि केवलानन्दजीको हस्त | 


48 प्रकासमा ल्याई अछामको जन्ताको खाचो टारन जो जति दुःख र कष्ट गरी, 


यो पुस्तक प्रकारमा ल्याउगे प्रबन्ध श्री मान्‌ योगी नरहरि. ዛ5፪ ज्यूबाट 5 
प्रत्येक अछामको गाउ उत्साह 2 खाचो टारन पाएकोमा म आफैंलाई घले 
ACRES | 

योगीजी वाट भ्रद्धामी जन्ताले पाएको होसलाले गर्दा ग्रामको जनता 
वाहाको श्राभारीछ जोजति राष्ट्रको निम्ति कदम चाली दुःख कष्ट सहि नेपालीको 
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"has अछामको elegi x feb ይች 
. “(प्रकाशुक्रीय) pus 


हाम्रो दिमीली संस्कृति असंख्य mataa विभक्त भयेको छ | 


` एकमूलक भैकन पनि अनेक शेली छन्‌ । एक डाँडाका दुइ पाखा, एक 


खोलाका ጄና पनि केडी भिन्नता छ; जस्तो ጃና र वाजुरामा | 
एकतामा अनेकता छ, अनेकतामा एकता छ। भिन्नरूपा भवेद भाषा 


` झाद्शक्रोशतः परम्‌"! अन्ने भाषाविज्ञानभी प्रत्येक ፳፦ प्राकृतिक 
` परिच्छेदले र राजनीतिक परिच्छेदले परिच्छिन्न । तर पति हिमाली 


संस्कृतिको अन्तरात्मा सिन्धुदेखि त्रह्मपुत्रसम्म फैलासखण्डदेखि कुमारी 
खण्ड अभ पर ፳*፳ योटे छ | सुत्रे मणिगणा इव लेख लागना डाँडा 
काडा पाखा पखेरा खोला नाला गाडे व्यासी विभक्त भैकन पनि aien- 
तिक एकताका age स्नेहमय सूत्रमा उनियेर हिमालका हृदयका 
हीराका हार झैं शोभित छन्‌ | ° 
` लोकसाहित्य पनि सांस्कृतिक एकताको साँगुःभयेको छ। लोक- 


w 


साहित्यमा अनेक शाखा र भाषा छन्‌ | अछाममा होरीकों महिसा Sa 


s~ ~ 
होरी होली aaea फागु योटे उत्सवका पयोयवाचक पद ERO 
परम्परागत स्वस्थानीय शेषी होलीमा ताण्डवंका साथ रास मिस्यायेर 


संवत्‌ १९८८ तिर महात्मा केवलान्दले युणानुसारी नामका १६ छन्दृसा 


साधारण पाठ र होरीगायन २ लयमा लेखेको यो अछामको हारी ` 


अछामकालागी लोकप्रिय भयेको छ। अछामबाहेकका लोकसाहित्य- 
प्रमीहरुलाइ पनि परिचयार्थं चनोरञ्जनाथ तथा सांस्कृतिक एकत्ताथे 
प्रकाशित गरियेको छ । अर्थसङ्कटमा परेर खेलको चित्र दिन पाइयेन : 
सबैले रुचायेमा द्वितीय संस्करणमा दिनु पला । यस्मा होरीको' जन्म 


कम भमुख इतिहास, पति, र, TANA R बस्को 
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मूल पुस्वक॒पाण्डुलिपि अछाम दनोद्रवार्त्मी सुरक्षित छ र दना 
राजा श्री देवेन्टवद्दादुरसादका रूरेजन्यवाट यो प्रतिलिपि प्राप्तो | प्रति. 
लिपिमा केही भाषान्तरादि पने गयेको छ | द्वितीय संस्करणभा सूल पाठ. 
सचित्र दिसे विचार छ । त्यस पुस्तकमा अरु इतिहास पन्ति छ । यस्तै 
अलामको न्यावल्यासाहदित्य पनि "तलाग्दो छ,-जो यसैका पुग्नलागी, 
आउँदै Sp! यस्ता लोकसाहित्य र लोकभाषा राष्ट्रभात्राझी काप. 
व्याकरण तथा काव्यभण्डार भरिन्छ | भ्रान्तिक्को भूत भागा कूप- 
मण्डूकता इट्‌ p साहित्य सङ्गीतकला lq 8፻፳ esrar महन्‌ 
सहयोग दिन्छ । यस्ताखालका शुभकमंमा कला नाव्य रेडियो आदि. 
सम्बद्ध विभागका कणधारंहरुले पनि ध्यान दिनु वाञ्छनीय छ | 
यां अछामको होरी काशीमा नवगठित उदारडदू देश्य आयेवीर- ! 
संघकलादारसमितिको प्रैथम प्रकाशन हो | यस पुष्पमा आयंदीरसंघकाः 
कमंठकायँकता शरीरामनारायणसिंह गोतम, शीगजेन्द्रबहादुरसाइ। | 
श्ीमद्नराजरेग्मीहरुको विशेष सहयोग छ | आयंवीरसंघग्रन्थमालाको |. 
यो पहिलो पुष्प विश्वव्यापक उदारचेता कलाममंज्ञ आर्यहरुका हातमा. 
हालेर सोहादे प्रकट ቫኛ आर्यवीरसंघ माया न सानु होला भनेर | 


^ 


` भविष्यको सान्निष्टः माग गदेछ | 
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| श्रीमालिकाये*नमः श्रीगणे शाय नमः श्र गुरने नमः भी ज्वालायै न R: 
अछामको होळी. . 
| ዉጦ 0 


श्री गणेशणाय नमः, ग्रथ एका समये श्री मद नटराजा शंकर प्रभुले सात 
स्वेर तिन ग्राम =a छ राग छतिस रागिनी निज डमरुमा बजाई गाई प्रेम 

मगन भइ नाचन लाग्यात सो देषि सुनि तनाम मनुष्य नरनारि देवासुर सवेहरुका 

मन गाउन नाचनमा लय भया कोर एसेम्ण सदा “लय भयेर, रहनुले संसार 

' उद्धेमा क्काम काजको हर्जा देपिदा श्री प्रभुले तिनी सवेहरुका गाउन नाचनको 
मनसा भ्राठे दिन भित्र पुरण भई सदा नाचन गाउनको सार सोहि दिक भीत्रपाई 
በጂ भनि होरि नह्म संगीत तेसका पर्वी होलाष्टमी xfa ऐस. पर्वीदा 

सवे राग रागिनी sr झाई ताहाँ पड़ा रहि गवेया नचेया जनहरुकन Gm 
दीउन भनि श्राज्ञा भई त सो आज्ञानुसार सोहि पर्वीमा तीती राग रागिनीहर 
झाइ पड़ा भइ रहन लाग्या अर्थात्‌ संसारमा होरि प्रकास भयो एस होरिका जनम 
कैलाश भवनमा श्री पंचमिका दिन भई शिवरात्रीका दिन <लोक लोकमा झाई ० 
होला अष्टमिमा तरुणी भई पुरणामासिका रात्री फेरि फर्क कैलासमा गइ गयो 

इति ग्रथ जो ऐस होरीका अस्थलमा चिर गाडिन्छ सो हिरान्याकुस प्रलादका 
वाबु छोराको ሻሻ भजन निमित विरोध हुँदा सो” पुत्रकि मारनको युक्ति ढेर ` 
गर्दा पनि न मर्दा ढुँडा नाम भया की em फुपुले निज दाजु का फिकरि , 
छुटाउन समेत भदयेर आफु ग्रागोमा वलि मनंको ईरादाले अष्टमि ፳፻ चौरस 
सम्म दौरा पेड़ी कुड़ाइ तेसेमा ጻ8፳ና रापी पुणंमासिका रात्री ति.दुवे प॒सिमा 
_भदये सोहि दावरामा गइ वसि झाक्रो झोसी त सवै ጣናና वलि सकि छारो 

भइ गयो परन्तु राम भजनका प्रतापले der र प्रहलाद जस्ता का š तस्ती mmm. “६ 
को दाग न लागि वाहिर निकस्या सो असुरका दुष्प र .श्राफु वाचनुदी हर्षले x 
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መ... -፡ Erat ን होर 
घालिःगाइ, तिनी दुवे नाचन लाग्या तसर्थ सो ፍሙዔቅና महिमा भई सो दिन्न 
፳፳ चिर गाइ होरी, पेलानु र गाहि' घालि गाउनुको पवि संसारमा चल्यो इति. 
होरीका व्यास्यान | ! : 
adife: 
"ऐस रचित होरि संगीतमा श्री झूमलीला * #8 कृष्णचलित्रकह्याकाद्व 
” सो लीला चलित्रमा द्विप्रयोजन साधारण पाठ १ होरि गायेन १ ጻጅ द्वित्रहका र 
ugs पनि डेठड़ि दोरि ढामि त्रीपदी त्रीभंगी त्रिडगा ल्वौपदि दिघंतुर्रा तुर्यालि 
मंद द्रुभांगि मंदतुर्रा समंदतुर्र दुढौचि डढामि पौपठ इति १६ प्रचारका छन्द सां 
. 955፣ पाठ मात्र पड्याजनहरुले छंद छंद का Q सब्द छाडि भापाले रिटकका 
प्रला चरण -सम्म-मात्रै उचारि गरि पाठ गरनु ग्रथ गवेया जनहरुले दद छंद | 
का सम्पूर्ण रिटक्‌ ऐ शब्द समेत उचारण गरि गायन गरि गाउनु रथ नचेया | 
पेलयाहरुले छन्द छन्दका धाँचाले स्थिर गति वाचक गति वा तिर्यक तेरा 
गति तेसमापनि पाउको चाल हातको ताल र हातको भाउ गरि ሻሾ 
Sf इति जनौ काव्या इति जनौका व्याख्यान | 


] 
2 अथ हार सगात प्रारस प्रथम संगलाचरणु व्याख्यान | 

= परि 8ጽኛ-ካሸ गणपति समरि हो 5 समरी हो समरि पजि गणस 
| 


AAA SU m —— oot 


SK सस्वंति संपक्ति हों ऐ समि हो समि रापि हमेस | १। . 

ऐ फेरि Sesq घ्याई हो, ऐ ፲፪ हो, ध्याई गरि कुरनेस ጭፍ इपाते 
፳፪ ऐ पाई हो UT बुद्धि लेस । २ | 
अथ फगुवा होरि de होरि हो इ सही, होरी संगीता जोडि हो 


s 


ऐ wie होःजोड़ि गाइ रहि। ३ | 


भु का लीला मानि हो ऐ मानि हो मानि मानि तहि के जानि हो 
š जानि हो जानी जानी कहि । ሃ | s कध 


९-अक प्रथस होरि रचेया sü शिवश 
Ya कर सट राज्ञा के म 
पद ን जाके e 
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| होरी k 9 9 3o 
] 
| सदा सिव वंम भोला र्लिझञ्जाचे सदा सिव ዛዛ भोला'*'ऐ नाचे "सदा ,'सिव 
| dw भोला सिव नाचे सदा सिर्व वम Wh । Q सिस मुकुट में” भेगा Rr 
ऐ लटुरि लटुई्डि की लोला. सिव नाचे सि नाचे पिव नाचे सदा 8፡ वंभोला 
सिव नाचे सदा सिव q भोला ऐ नाचे सदा” सिव वं भोला सिव नाचे Ya 
| सिव वं भोला । १। 
| ऐ ड्रमिड़िमि ፳ቫ፳ श्राजि रह्यो हे, ऐ हात वीभुत की गोला सिव नाचे 
सिव नाचे सिव नाचे सिव नाचे सदा सिव वं भोला सिव नाचे सदा । २। 
` > ሺ तीनहि लोकको वसति वसायो ऐ आफु फिरे जैसे ढंडोला सिव नाचे 
सिव नाचे सिव नाचे सदा Ra वं भोला सिव नाचे ३। ० 
हार fag देवको दियो, ऐ आफु በሻና छाक्रोइला सिव नाचे सिव नाचे 
x सिव नाचे सदा सिव वं भोला सिव नाचे वं भोला सिव नाचे । ४ै। ९ 
ऐ साल दुसल्ला को नाहों चाहा, U ጃና वघुंवर कि छाला सिव नाचे 
सिव नाचे सदा सिव वं भोला सिव नाचे | १ । 
ऐ पान सुपारी ने मन भावे ऐ खावे घतुरा की ,से तोला सिव नाचे सिव 
नाचे सिव नाचे सदा सिव वं भोला सिव नाचे०। ६। a 
ऐ ताजि घोड़ा हाथी को त्यागे, ऐ चड़ेहें वल्द बुड़े धोला सिव नाचे सिव 
नाचे सिव नाचे सदा सिव वं भोला । ol A 
ऐ सुर नर तेरो थस्तुति गाये ऐ केवल देव भ्रनमीला सिव नाचे सिव 
नाचे सिव नाचे सदा सिव वं भोला सिव नाचे 5 | ር 
--ቫሺፍጃሻቫ gx आफै आफ्ना परिवार सित कैलासमा पेलि maga 
कनपनि होरि पेलनको अधिकार जताया-- ዬኤ 


ढामि छन्द 2:7 ne 
संकर खेलत होरि X लाल संकर खेले होरि रे लाल 
ऐ संकर खेले पार्वती खेले, ऐ खेळे सदा सिव गौरि रे लाल 
खेले सदा सिव गौरि रे लाल ऐ संकर खेलत होरि) १ ०° . ८६ 
ऐ खेले भवानि माई अंवीक&ऐ खेलत जोगिनी कालि रेणाल ० | 
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መ e VA TNI | होई 
A गणपति स्वामी कुवारजी खेले खेलत जोगील्नेश्तिद रे लाल 
» ፳፳፳ ሻና जोगी रे लाल । ३९ 
ऐ नारद सारद शेषजि पेले ऐ सन सनकादि की जोरि रे लालू सनकादी 
की जोरि रे लाल्‌ । ४ I | 
ऐ ताल तवोल मृधंगा वाजे Q sy डमरु dg झालि रे लाल्‌ . डफ्‌ उमर 
~ सरफालि रे लाल्‌ । ५। 
ऐ तिकी धीकी घिनतक ፪፪ वाजे, ऐ होरे ऐ होरे जतांइ रे लाल ऐ होर 
ऐ हो ए संकर वे ६। 
ऐ नाचत थे थ तक थेक थैया, ऐ छुम gu नेवरि वाजि रे लाल छुम gu 
नेवरिवाः ऐ सं०। ७। . 
ऐ हात भाउ की छवि ह॒ नियारि, ऐ पाउ की चाल झनौठि रे लाल | 
पाउ को चाल Q संकर । ह । 


« ऐ भाँग dg वलद लदायो, ऐ सिउर आँख कि वोरि रे लाल फिर 
आँख कि Q संकर । ६ o | 


ऐ रंग श्रवीर झरि लीयो dar, ऐ गुलाफ केसरि झोलि रे लाल ሻሸ 
केसरि ऐ संकर | १० | geo 


E: ऐ प्रथम होरि भई सिव रात्रि, ऐ कैलासमा उत्तपति रे लाल ቁጠ 
उ ऐ संकर የ፻ | 


ገ दुसरि होरि में सनिसार, ऐ होला ग्रष्टमि सो 
aeit सो काहि रे । १२। र EU 


ऐ केवल राजा #ሠ: खेले 8 खेलत जोगि संन्यासी रे खेलत जोग 4 
899 ऐ;संकर खेल । १३ | य | 
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A | इति होरी उत्पत्ति: 
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० अ PARSI प्राहमभ:, . 


| श्रथ जब रावणदि ग्रमुरहरुले पुथिक का सबं प्राण धारि विशेष गरि माधु 

| गो ब्राह्मण शक्तक़्न सारे सतायो त श्री प्रभुले सूर्य वंस रघुकुला राजा दसरथा x 
| अयुध्यापतिका घर श्री, रामचन्द्र रघुनाथ नाम अवतार धारन गरि सो 
YA का भार,ट्यारन वोलि लागखातेस्‌ व्याष्यान | 





. दद्वरथ के चार कुवर प्यारे ऐ चारही ।। ४ [ 


. ऐ मंगलाचार भे द्वार द्वार, ऐ दीन दक्षिण ፳፪ न्यारे, ५ 
6 =. ባስ 
e दशरथं के चार कुंवर प्यारे Q चार ॥ | ^ "e 


त्रिपदि 8ጂ፦- _ 
चारहि चार कुँवार प्यारे दशरथ % चार कु'वारे प्यारे ० 
दशरथ के चार कुंवर प्यारे दशरथ के चार कुंवर प्यारे दशरथ के चार | 
ऐ वीरधवाहुलि वस्था भेरे, ऐ नै भइ पुत्र गरु क्या रे 
दशरथ के चार कुचिर प्यारे ऐ चारहि चार कुवर प्यारे ॥ १ ॥ 7 | 
ऐ पुत्र कि लागि गे गुरुपास; ऐ विति गरि युक्ति सोध्यारे ፡ 
दशरथ के चार कुंवर प्यारे ए चारहि चार कुंवर ॥ २॥ 
ऐ सुनि वसिष्ट सो श्य'गी, आई, ऐ यज्ञ गराइ वर दीयो रे 
दशरथ फे कुवार्प्यारे ü चारहि चार कुंवर।। [ቦ 
ऐ चेत्र नवमि की सुभदिन, Ç जेठा श्रीराम जन्म्यारे — 
ऐ जन्म्या भरत सोहि महिना, ऐ शत्रघन्‌ लक्ष्मन gent 
दशरथ के चार कुवर प्यारे ए चार कुंवर ॥ ५॥ को. መሙ 
ऐ Wfe कुवर दशरथ हर्ष्या, ऐ नौ मति वाजित्र वाज्या रे 
दशरथ के चार कुंवर प्यारे ऐ चार ॥ ६ ॥ 


प्र सुनि नर्नाम़ भ्रजुध्या भरे, ऐ दरसन पाई भेट्यारे | 
व्हेल के वीर कु करै sq 5፡፳ጃ፻ regar ሺሺ ey (९००००० ~. 


^ “7. A 


द ፣ እ 5.4 W 
दशरथ के चार कुं वर प्यारे ऐ रणरहि ॥ ६ H 


^ ४ -“अथ प्रभु रामजि वाला अवस्थामा यो लिला गरि चौद वषंमा ፲፪ 
विश्वामित्र साथ गई ताहाँ जो लीला गया तेस्‌का , व्याष्यान | 


गा s: RE | 
ऐ qa aq रामज़ि केवल, ऐ दिप दघुवंसि जाग्या रे | 


je त्रिपदं +; ^ 


ऐ ऋषि का यज्ञ रक्ष्या कन जव राम प्रभु को भें गवन 
ऐ राम प्रभु “को भै गन जव राम प्रभु को । E | 
ऐ विश्वामित्र के साथ सिघरी, ऐ तारि ग्रहिल्या लाइ चरन ! 
जव राम प्रथु को भे गवन Q राम प्रभु भे गवन ॥ १॥ i 
ऐ जाँदावाटोमा ताड़िका मारि, ऐ फेरि हॅटिगे तपोवन | 
जव राम प्रभु को भे गवन Q राम प्रभु ॥२॥ | 
ऐ पुगि यज्ञमा रे रखुवारि, ऐ መጣ ग्रसुर सुनि कन 
जव राम NW. को भे गवन ऐ राम प्रम H ३॥ 
ऐ मारि सुवाहु राक्षस भारि, ऐ वेर न लागि क्षिन पन 
अव राम प्रभु को भे गवन ऐ राम प्रभ Y ॥ 
हे लेगो मारिच gga पारि, ऐ रामका वान लागि तन 
भव राम ናጻ को भे गवन ऐ राम प्रभ ॥ ५ ॥ 
ऐ यज्ञ ऋषि को ዓተ भयारि, ऐ आहुति पुरा भे हो 'मन जद*- राम प्रश पं 
> भै गमन Q राम प्रभु को भे गवन जव ॥ ६॥ | | 
ऐ स्वाह वखत चिठि gars, ऐ सिता स्वयंवर्को वचन जव राम प्रभुको i 
गमन ሺ राम प्रभु भे गमन जव॥ ७॥ | 
ऐ केवल्‌ ऋषिले होरि विचारि, ऐ लि एम साथ गै वाहान जव राम प्रभु x | 
भै गरन ऐ राम प्रभ भै गमन जव ከ ८ |! a 
| ~ CC-0 Yit यूज पग गरि, Eh CHREAN DREA bern pig k 
Tt जग्नो गया तेस्को व्याष्यान। - 
| /" FK fo 
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` साथ ऋषि कें गमन कियो प्रभ जनह कुवारि व्याहि लियो 


ऐ जनककु वारि व्याहि लिया प्रभ जबक कुवारि emu लियो । » 
ऐ व्याह सिता को यपणँ भारि, Q जनक ले ፍቭ की थियो प्रभ 
जनक कु वारि व्याहि "लिप ऐ जनक कु वारि व्याहि लियो प्रभ ।? १ ከ* 
ऐ जो ዛ3 "सिवको ताँदो चड़ाउ, YA कन सिता ፳ व्याहियो 


_ V जनक कु वारि ध्याहि लियो Q जनक कु वारि व्याहि लियो u २॥ 
सो सुनि“देस देस का राजा थाई, ऐ लाइ वल हेर नै उठीयो 


YA जनक mar व्याहि॥ ३॥ 
ऐ रावण लागि वाणामसुर्लागी, Q भै उठि धनु जो भरि यो" 


. प्रभु जनक कु वारि व्याहि लियो ऐ जनक map व्याहि लियो ॥ ४ ሀ 


ऐ लाषों राजा येके वारि लागि, ሺ रौं भरी घनु ने डगियो ' 

प्रभु जनक कुं वारिं व्याहि लियो ऐ जनक कुंवारि व्याहि लियो ॥ wu . | 
ऐ वोल्या जनक चिन्ता भइ र, ሺ बुझि यो क्षत्रि ig रीतियो 23 
प्रभु जनक कुंवारि व्याहि लियो ऐ ज ॥ & u 

ऐसो वोलि ममं विन W लागि, ऐ लक्ष्मन विन्ती गर्दा 
उभीयो प्रभ जनक कुवारि व्याहि लियो ॥ ७॥ ° 
ऐ वित्ति सुनियो राम हर्षाई, ऐ गे घनु द्य जस छुइयो ። ጫ=- 
प्रभु जनकू कु वारि,व्याहि लियो ऐ जनक ॥ ८ l! x ° 

ऐ भै षञ्र सोर भुमि थरकी, तिन ट्रक भे घनु भाँच्लि 

प्रमु जनक कु वरि व्याही लियो ऐ जन | &। . 2. መ 

ऐ दैपि धनुष भंग नर नारि ऐ हरषि परि वाजा वाजियो 

प्रभु जनक कु वारि व्याहि लियो ऐ | १० | e 

ऐ पर्सुराम आई झगरा मचाइ,'ऐ wife बुझि राम गे खिसिस्ने 


e प्रभु जनक कुँवारि व्याहिली የየ | ^ end 


ऐ था भे दशरथ BTS वराति ऐ केवल व्याहि सिता लियो | 
T$ मलक SE PIG etre porro om fibt gangor: - 
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है on £ ; š हो! 
9. सथः [፲፪ उप्रान्त ,श्री रामज्यू का weg व्याहर देषि राजा काज्यू साम 
जानि राज्य सजाले हिनु आँददा जसो भो तेस्का व्याष्यान । दुढोचोछुंद 
ऐ रघुवर राम की देखि ससं व्याहार कुंवर राम की भरे हाँ' हाँ कु वर G 
की ऐ देखि ससं व्योहार कुंवर राम की अरे हाँ | | 
- ऐ गत साँवरों सिल सनेहि, ሺ लद्धिहि वल अपार कुँवर राम की oil 
टी हाँ कु वर रामकि ऐ देखी ससं व्योहार कुंवर राम की q . | 
ऐ वुजिविचारी राज्य राम की, ऐ दीनु ग्रांटि सरकार कुँवर रामकि ፳፻ 
हाँ कुवर राम की ऐ दे ዛና! " 
ऐ गइ गुरु थं विन्‌ती चड़ाइ, ऐ हेरी दिया दीन वार rx राम कि देहि 
सस व्यवहार । ३। ” : j 
ऐ सुनि सो लोक हरपी भारि, ሺ भें गइ सामान तयार कुँवर राम को | 
अरे हाँ हाँ कुंवर रामकि ऐ देषि० । ४ | | 
ऐ चित्‌ तन गाइ द्योताहरुको, ऐ लाग्या विगरन कोः तार | 
कुवर रामकि भरे हाँ कुवर राम कि ऐं देपि । १ । | 
ए वाणी पठाई के कै माई, Q आँटि सो गने विगार कुँवर राम कि भरे 
कु वर्‌ राम कि ऐ देखि ६। 
ए राजा जसंता'्राइ खोपीमा, ቺ न्यपारि चलित्र नार 
— 3 वर्‌ राम कि भरे हाँ कुं वार राम कि ए देखि । | | 
« ऐ सोद्धा न वोलि भक्याइ, Q द्यौ वर दिको अघ्यार कुँवर रामकि अरे 
कु वरि yA x | 
~q कहि राजा ले मांगन रानि ऐ ፳ቫ सो माग दहिसार | 
कुवर राम कि भरे हाँ कुवर राम कि ए देखि । | x 
- ९ माँगि रानि ले भरत को राज्ये, ऐ जाउ राम वन ፳፻ | 
Š वर, राम कि भरे हाँ कुँवर राम फि Q देखि | १० | | 
एं.केवल सुनि वोली रानी की ऐ भै राजा वीचेत्‌ उन्तार e 
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= कैको दीयो वनवास ही ए के। १०। ` e. ca 
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८. aa कति वषं को वनवास केकई रानी वाट भयो सो वनमा जादा का को 
साथ भया तेस्का व्याष्यान त्रिपदी छन्द | oS NE © 
ऐ राजए भोऱ्याई हरि राज्य ही के ét दीयो वनवास हि 
ऐ कै को दीयो वनवास वास केकई के को दीयो | 
ऐ भरत को राजे गादि/तपारी, ऐ&राम को वनवर्षंचोदहि . , 
कैको व्हैयो, वनवासहि ऐ के को दीयो वनवास केकही के को दियो वनवास १%, 
एं श्री रघुनाथ वन्‌ की सीधारि, ऐ सीता लक्ष्मन्‌ गे संगही 
> ° के को ፳፲ वनवास हि कै। d Pent: 
एं कहि राम सुनि राज कुवरि, G साथ न लागी वस घर रही 
कै को दीयो वनवास ही ऐ कै को दी । ३। ˆ ET 
5 सुनन वनको fagar विस्तारि, ऐ ने सुख atgr दुखे दुख ही 
के को दियो वनवास ही ऐ कै। ४। 


एं डरको मरनु वन अध्यारि, ऐ काँटा कंकर पाउ विजहि के 

कै को दियो वनवासं ही ऐ कै । ५ | Re | 

ए राक्षस प्रेरेत वनमा भारि Q मानीस खोजि भक्षही ' S 
कै को दीयो बनवास हीं ऐ कै को दीयो। ६। .. < 
ऐ वाग भालु वन माँस ग्राहारि, देखि मरली डरि रवांहि 

कै को दीयो वनवास ही ऐ कै को दीयो । ७ । ፳፻ rie 
ए जव*यॅन भोक लागलि प्यारी, ऐ रोली भोकले मारी डाडा ही YA 

के को दीयो वनवास ही ऐ कै को । ८. | 

Ú जब लाग्यो प्यास वनमभारी, Q पानी वीनाहि जाउ प्रानहि”. 
के, को दीयो वनवासहि ऐके को दीयो e! 


ऐ के घाम सित सो लागलि erre E मलिटुँडि साथ वुस्त्र नूह 
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ए SG का मरझी ठारि, जानकी साथे साथहि के sa 
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5. अथ क्ली रघुनाथ जानकी लक्ष्मण समेत,बून ዛየሻጥና गर्दा सो Bf 
- प्रजाहरूका SART व्या? < 


ሥም”, 


ኣ 


e 


“ ९ रघुराइ हमकि जन छाड हरि। ३ | 


दाधघंतरा छन्द 


प्रभु गूसन वन सिधारि भइ अजुध्या«उजाइ हुमकि,जन छाड 


ए 58፡5 हमकी जन छाड, ए हरि सरणागत आई हमको जन छाडऐप्र 


Ç पैलाइ SNT तमसातिर राति पुग्या अधीयार हमकी जन छाड 


_ ——— IT 3.2. 


ए रशुराइ हमकि जन gre, ए हरि सरणागत WIS हभकि जन gre । 


गमन | १। 


ए सो नदी तीर प्रजाको-भीर, भो के त्या विश्ाहाँ ፡ 
" 
Ç रघुराइ हमकि जन छाड़ २ | 3 < हमकि जन छाड 


| 
| 
{ 
| 


ና राम ले प्रजा देखि डुखारि, भाग्या हो मारि उफाड हमकि जन छाई ० 


r 


- ए राम 
ए राम न देखि प्रजा फर्किया, हाइ राम गद पुकार हमकि जन छाड 


5 WE हमपि जन छाड ऐ । ४ | 


एसो YA दमरथ्‌ प्राण त्यागिया, गइ छाडी सनीसार हमकि जन छाड. 


ए रघुराई हँमकि'जन छाड | ሂ 
ए गइ रामजी दुसरि डेरा 58 गंगाका कीनार हँमकि जन छाड 
ए जत we d gol ६। 
ES रा तीसरि सोल्रिपति तारि माजीले सो पार हंमकि जन छाड | 
: ए रघुराइ ፪ዛ፳ जन छाड ए हरि० ७ | 
भारद्वाजका आश्रम चौथो पुर्या ቸቭ 
ऱ्या 
छाड़ ए हरि। ६८ | : Em 


ए डेरा पाँचवाँ चित्रकोटमा ग वसि ed द्वि चार हँमकि जन ፳ኛ 
ए रछुराइ हमकि जन ag ए हरि० । ९ | i 


ए वाल्मिकीका आधम रही, फेरि 
सतक गर की BVG eGo 


C WAI LT AE लिन D 


€ 


ያሸ ያል 
e 


r 3 am 


| 
| 
| 
| 


í शेमलीला | A 2. q ११" 


9 
ና सिधी ऋषि थै कुटि ang defe भइ त्यार हँमकि जन gre 
ए रघुराइ हॅमकि जन छाड ሺ» | ९१ | o 5 5 T 
ए काँस“कुसकी वनि कुटिया वसी राम सिता नार हँसकि जन छाड 
ए रघुराइ हम्की जन छाइ० । १२ | 
तेरे वर्ष वा केवलबवि/त, लक्ष्मनशथीया सुसार हॅमकि जन छाड. ० 
ए रघुरऽइ हमकि.जन छाड ह । १३। - Ñ 


A 


१०, ሻሻ पंचवटिमा वरि जानकिले फुलवारि लगाइ तेस कामना वासनाले 





जो उपाधी भइ तेस्का व्याष्यान० 

| दुढामि छन्द 
रंगा रंग मरि फुलवारी AA लाल GÑ फूल एं फुल भरि-केसे फुल 
भरि एं सीता की फुलवारी श्रेसे लाल रंगी फुल भरि केसे० 


T ए रूख पत्यालि जाँहाँ अजव रचाइ, ए फूल फुल की छवि न्यारि 


असे लाल रंगी per भरि ए फल | १ | š | 
ए मुलुक दोसा देस चलि वासनाइ, ሺ पंचवटी,फुलवारी ` ० 
ग्रेसे लाल रंगी फूल भरि ए फल । २। । 

ए 'सुनि सुनि खवर सुपनखा आइ, ए राम देखि मोही यारी 
एसे लाल रंग फुल भरि ए फुल भरि। ३) .७ | | É 
एं मेरो स्वामि होभनि कै वाँहाँ जाइ, YA राम सुन प्यारी 
एसे लाल रंगी फूल भरि ए फूल । ४। 

ए भाइ कुवार मेरो कुंबरि न पाइ, ए वाँ-जाई wp कुँवाँरी 
एसे लाल रंगी फुल भरि ए फल भरि कै |ሂ | 

ए गइ लक्ष्मन पास रामले पठाइ, ए भन्न लागि सो विचारी 

ए रे लाल रंगी. फुल भरि ऐ फल भरि ।  ፤ 

ए हो होरे तेरी मेरी जोड़ी सुहीइ, ए हौ तीमी स्वामी में नारी 
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= एसे लाल रंगी फुल भरि ए. फुल भरि | ७। | es gast 


ए सुनि सो pz aga रिसाई, ए नाक काटि दी 80 . ° 
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` ए फौज समेत ጃ፪ गरि agns, Ç रामले केवल मारी 


— ऐ तेरो ज्यूदहि मेरा दसाई, ऐ मानि की क्यै खत हार गे कहि रावणर्कि 


C r 


É. 
“१२ f ^ Ih हो | 


/ A | | 
Tiek खर्दघण,त्रीसीरा सुनाइ, sms सो भोई गुहारी ^ 
एसे लाल रंगी फुल भहि ए फुल भरि ፪ | 


na लाल रंगी फल भरि फल भरि कैसे फल भरी सीता की 
“फूलवारी ग्रे) १०। ¢ 


r` 


११. अथ fug त्रीसिरारि दुवे -भाइ कन मराई फेरि लंकामा गइ रावर 


कन गुहारि सवे वृतांत पंचवटीका सुनाइ तेस्का व्याध्यान | 
दुढोचि ፳፳ | 
सुपंनखा रंदि मार गे कहि रावण की ऐ हो हो गै कहि रावणकी | 
ऐ सुपंनखा रुंदि मार गे कहि। 
ऐ पंचुवटी द्वि नर aa, ऐ साथ मां छे ऐक नारी गे कहि रावणको = 
ऐ हो हो गे कहि रावणकी ऐ सुपंनला ፳ቪ मार $ कहि रावण | १। | 
ऐ घु मुदि डुन्लादि“गे मुज साइ, ऐ देखि रिसीयो कुवार गै कहि रावण 
कि ऐ हो हो गे कहि रावणकी ፤ २ | 


ऐ विन खत काट्या नाक मेरा इ, ऐ ጃ म गर्ने पुकार गै कहि रावण कै 
ऐ हो हो गे कहिएरावण की | ३ | 
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ऐ हो हो गे कहि रावण की |: | 


ऐ सुनि रावण Rel लजाइ, ऐ मारिच गरि तयार गे कहि रावण की 
केहो हो गे कहि रावण की የ ኳ'| 


ऐ सुनको हरिण त्यै की वनाइ, ऐ गइ सो वारि मभार गै कहि रावण j 
ऐ हो गे कहि रावण | ६ | | 


ऐ केवल,फुल प्रात्‌ टिपी खाइ, ऐ.धु'मीररिगी दिमभार गै कहि रावण | 
की ऐहो हो गे कहि रावण । ७ | a 
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| 
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१२ ቫሻ रावण is 
CC जैसी शी a TT dt भा आड़ ताँहाँ by'eGangotri. 
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व्याष्यान । 
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i que छंद ፡ ; Lc š ox 
हरिणा खाइ वारीको हरिणा धारे धार हरिण धारे धर ० ዛ“ 
हरिणा खाइ वारि को ऐ हरिणा खाइ वारि को हरिणा धारे धार . ረ 
हरिणा खाइ वारि । द 
ऐ सिता माई धपाइ ज्ञाटिको रामकि भेजा हार 9፡2 
खाइ वाहरिको हरिणा बारे घार हरिणा । I X 


ऐ हरिन भेटाइ ETAT जसाइ वारि को मच्यो त भाइ पुकार 
¬ ° खाइ वारिको हरिणा धारे धार । ३ | Š 
ऐ माइले सुन्याई लक्ष्मन लाइ वारिको वाइजा भनि गुहार 


खाइ वारीको हरिणा धारे'घार । ४। * 


ऐ लक्ष्मन नाइ गइत वारी को लाइ बचन वीगार 


c. खाइ वारिको हरिणा धारे घार ፪፻፳ | ५। * ° 


. Ñ गे सेख जाइ रुम भेटाइ वारिको ብቺ राम अपार 
| ፳ሺ वारिको हरिणा घारे धार हरिणा । ६। 
| ऐ रावण wm जोगी की न्याइ वारीको माग्यो दुजार 
| खाइ वारिको हरिणा धारे धार हरिणा । ७। 
ऐ सिता माइ भीक्ष्या ह ह्या वारिको द्यु भनि लागूहूहि सार 
| साइ वारिको हरिणा धारे धार । | 
। Ñ रथ चढाइ लियो ዌና वारि को लै गो लंका मझार 


। खाइ वाहि हरिणा घारे घार। Eg a n e 
| ऐ फर्कि द्वि भाइ कुटि पुग्याइ वारि को देखि सो सुन्थे भंडार 


; खाइ वारिको हरिणा धारे घार। १० l . pone: 
| ऐ.स़िता केवल्‌ न पाइ वारीको भै गइ राम दुखार 
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खाइ वारिको हरिणा धारे धार, हरिणा धारे धार 





ऐ हरिणा षाइ वारि को ሂሂ | .. 
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हरिणा षाइ वारि को 
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Re 7० 5 सोपदि छ्‌ ` 
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ए हाइ जानकी काँहाँ ग३ मुकि esq हाइ हाइ हा जानकी 
ऐ हाइ जानकी किंन गइ सुकी छाड़ित हाइ हाई हाइ जानकी 
काहाँ गइ मुकि छाडित हाइ हाइ हाइ जानको 
भीत्र हेरी वाहिर फेरि हाइ हाइ जानकी 
ऐ हेरि कतै ने देखित हाइ हाई हाइ जानका ए हाइ जानकी । १ । 
ऐ कित चोरि कसे ले हरि हाइ जानकी, ऐ कीत वाधि ले खाइत 
हाइ हाइ हाइ जानकी ऐ हाइ जानकी । २ | 
ऐ काँहाँ देखु मुहार हाइ जानकी, ऐ कहा सुनु तेरी बोली त 
हाइ हाइ हाई जानकी Ú हाइ जानकी | d 
ऐ काँहाँ आउ काँ खोजि पाँउ हाइ जानकी, ऐ छौ की कतेत छपित c 
हाइ हाइ हाइ जानकी ऐ हाइ जानकी । ४ | 
` ऐकतै न पाइ ፳፪ द्वि भाइ हाइ जानकी, ऐ रदे घाद्‌ वाट 
'खोजीत हाइ हाल हाइ झानकी ऐ हाइ जानकी । ५ । 
„~ Q ऐका वन खोजी dew हाइ जानकी, ऐसोघी रूख बोट 7 
- >. हाइ हाइ हाइ जानकी ए हाइ जानकी । ६। ^ 
ऐ पंछि पसु सोधी सरसु हाइ जानकी, ቺ खोजी, गाड भीड़ रोहित 
हाइ हाइ हाइ जानकी ए हाइ जान । ७। 
ऐ लेक लेक खोजि रहेक हाइ जानकी, ऐ दुसरी लोक”जो पौर्त 
हाइ हाइ हाइ जान-भ॑ ऐ हाइ जानकी । ८। 
ऐ देखि गृध जटायु वृद्ध हाइ जानकी, ऐ भमि पऱ्या को 
घाइ तित हाइ हाइ हाइ जानकी ए हाइ । ६ | 
ऐ चिनि राम देखि वाहाँ म हाइ जानकी ऐ गृद्ध वोल्यो कर 
“¬ जोड्छ हाइ हाइ हाइ जानकी ሺ हाइ। १०॥ * 
ऐ रावण झाइ रथ चढाइ हाइ जानकी, ए छे गयो लंका-साइ त 
ቼጽ፪፳፻ቼሺ፪፳ मिकी? agre Gqleption Digitized by eGangotri < ° 
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| 

। 'ए इति कहि हाल सबहिं हाइ जूनकी, ए गै गो प्राण सो त्याग्रिब 2 
|. हाइ हाइ हाइ जानकी ए हाइ। १२ | ^ 

। ए केवलळराम दि YA धाम हाइ जानकी, ए गृध सुमपी रूदहँटित 

| हाइ हाइ हाइ जानकी ए हाइ जानकी काँहाँ गइ मुकी छाड़ित | १३ | 


१४, ग्रथ atat देषि वन qg ड्रीता पोजळेकोसकंधा पुरिमा ሻ ताँहा ० 
| "^ 
। जसो ቸጃ तेस्का व्यास्यान । १४। | | 


] . ... enc: 


। सोधी हँव्या वन माँहाँ der जनकदुलारि के 

। खोजिकोए जनक दुलारि को खोजिको। ^ 

| ए खोजि खोजि ढेर दुख पाइ, ए भे नहि थाहा केहिको 
०छला जनक दुलारि के खोजि को, ए सोधी हँट्यौ वन माँहा ० 


चेला जनक दुलारिके पोजि को । | 
| ए ऋष्यमुकमा वसता थिया इ, U^ सुग्रीव भाइ वालिको . | 
। चेला जनक ढुलारि के खोजि को । 9 | 
| ए आउँदा देखि राम 8 भाइ, ए हन्‌नि काल सुधि को | < 
छला जनक दुलारि को खोंजि को | 5 | e : 
| 5 आइ हनुमान राम भेटाइ, लेगो कुम चढाइ को छेला जनक दुलारि के __ 
खोजि को ऐ । ४। 


e 


। ए Sra ese गरि मित्यारी ऐ मत गरि दुख छुटि, ^ 

। ፳፲ जनक दुलारि के खोजि को ए । ५० ec 

| ए वालिको मारि सुग्रीव रजाइ, ए दि तारा रानि उसिको 5 °” 
छेला जनक दुलारिके खोजि को ए सो। ጻ | 

| ए' चीमास रामले कटि वस्याइ, ፳ गे हनुमान खोजि को ። 

। WAIT जनक दुलारि को खोजि को Wf 9 ] ነ 
[EET पदम ክታ वानर wg. ए भालु गुना ዒኻዥ को ° 7 

ga दुधारिको खोजि को एसो । ५ |[ 
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| ए दे राम जि ग्रति हर्षाइ ए निकालि खोजा जानकी | 
der जनकःदुलारिके खेजी को ए । ६ । 

` ए हनुमानहात YA wem, ए चिनु दिया सो पुगि को | 

छेला जनक दलारिके खोजि को ए । १० | | 

ए केत्रल माजि पाइह स्याई एग खोजि सिता«माइ का | 

~ झेला जनक दुलारि के खोजि को एसो । ११। 2: x 

१५. अथ प्रभले पम्पापुरिका वनमा वसिः सिता घोजि कन्‌ वानर x 

गना भालुका फोजु समेत हनुमान दिसा दिसामा निकाल्या तेस्छा “ና 
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व्याध्यान्‌ ०--त्रिपदी 85ጂ ०-- 


माइ सिता की खोजी गई जव राम प्रभु को आज्ञा भइ | 
ए राम प्रभु को आज्ञ” भइ जब राम प्रभु को आज्ञा ० E 
ऐ वानर भालुको wis जुझालु, ऐ दिसा निसामा गे सवइ | 
- जब राम प्रभुको आज्ञा भइ ए राम प्रभुको १ [ | 
ए जामाहवान वीहंनुमान, ቺ गया अंगद दक्षिण इ जव राम प्रभुको ፳ሾ 
“ भइ जब राम प्रभुको आज्ञा भइ ए राम प्रभुको आज्ञा भइ। २। _ 
'> ए समुन्द्र तीर पुग्याती वीर, ए देख्यो संपादिले जसइ जब राम प्रभुको 
आज्ञा भइ ए राम प्रभु की आज्ञा भइ । ३। 
ሺ जोडाकमाऱ्यो जो हकले, ए काँपी डर भन्दा छन ई जब रा प्रभुको 
राज्ञा भइ ए' राम प्रभुको झाजा । ४ | ° व 





<< बनने जटायु तेरो कमाई, ए के सिता हाल मरित इ जव राइ 
जब राम प्रभुको आज्ञा भई ए राम प्रभुको आज्ञा । | 
T वोल्यो संपाति सनि सो ग्रत्ति, ए जाइ गरि तिलान जल इ ज राम 
प्रभु की आज्ञा भई ए राम प्रभु को अशा । ६। 
ऐ उनि भगत रामका तिति, ए भन्यो-सिताको खबरि इ जब राम प्रभ 
CC-0 आज्ञा RS एउ SISTERS TCL Nolon Digitized by Sangotri ^ 
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| जब राम प्रभुको प्राज्ञा इ ए राम प्रभुको राज्ञा भई जब राम भ्रूभुको 
| झाज्ञा भई lsi ~ 


१६. अथ हनुमन लंका जाँदा वाटोमा जरी जसो भइ सो हनमानले ताहाँ ताहां 


। जसो गऱ्योतेस्का व्याख्यानः 


« / DP UR 


जानकी साइ, की खबरि हनुमान जो लंका जादाँ धरि हनुमान जो 
। लंका जादाँ घरि हनुमान जी लं० 
d| =०ए देखि द्योताले सुरसा पठाइ, ए बुद्धि बल की जाच नरि (गरि) 
। हनुमान जी लंका जाँदा घरि हनुमान । १ | Y 
ए वसि मेनाक टापु माँहाँ ई, ए असे हनुमान काँ उतरि हनुमान जो 
| - लंका जाँदा घरि हनुमान Rd 
eT सो देखि सुर्सा जि उडाइ, ए उर्थाह gae घरीष्हनुनान जी o 
। जादाँ घरि हनुमान । ३ । 
| ए दुनाहि gar ऊँदा ऊँदाइ, ए सुर्सा से कोसवाइ मुखरि 
| हनमान जि लंका जाँदा घरि हनमान । ४। ७ 
| ए पेट पसि सो बाहिर भाई, पुसि भे सुर्सा देषि गरि हनमान जि 
लंका जादाँ धरि हनमान जि लंका [ና । a 
ए बल बुद्धि बुझि गे सुरसा ए या थें उड्यो दुत पौँनसरो 
हनमान जी लंका जादा धरि हनुमान जी | ६। 
ए .सासले“कनि तस्ति तन काइ, ए ፳፪ हनमान? ሺ सोई 'छाहरि 
हनमान जि लंका जादाँ धरि) ७। , = | 
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हनमान जी लका जादाँ घरि हनुमान जी । ፪ | 
à | र लंका-छार्जा पुग्याइ, ए झ्ंकीनी सो द्वार परि हनमान जी लंका 
जादाँ घरि हनुमान जी । १०॥ ^ ኢፌ” 
WV ए देखि वानर रख 5 भनि छुट, मुख वाइ भाइ पाप ति e 
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केवल gast ሻቸ वजाइ, से रक्त VEDI ये सो मरि | 
हनमान जी लंका जादा घरि हनमान जी लं० । १२। x 


१७. spp समुन्द्र पार तिर लंका पुरी भीत्र वस्दा धरि हदुमानले ताँहाँ क 


गच्यो तेस्का व्याख्यान:--पोपढ छुन्द-- | 
£ < पापढ छन्द G 
zi सिता खोजिको केसरि पोन कुमार ራቡ 


ए घरि रूप नानु रातीको जानु खोजिको केसरि पौन कुमार-केसरि . 
पौन कँवार गे पारि सिता खोजिको केसरी पीन arc केसरि पौन d 
ትሻ 
፳ धर, घर डेरि फेरि फेरे खोजीको गई रावण दरवार सिता खोजिको 
केसरि पोन कवार केसरि पौ कँवार । २ I 
€ वहाँ नाहि पाइ पक आइ खोजीको आइ भवीषण द्वार सीता खोजी 
केसरि पोन कवार केसरि पोन कंवार । ፦ 
ए सोधि उसित बुभिः मति खोजीको ሻና झसोक मभार | 
सीता खोजीको केसरि पौन कवार केसरि पोन कवार गे पारि | 
सीता खोजीको ሃ | | 
ए देखि atat इ सिता माई, खोजीको जपथी राम पुकार 
„~ -सीता खोजीको केसरि पोन कुँवार केसरि पौन कुँवार 

गे पारी सिता खोजिको केसरी । ५ | 
ए माइ भेटि र मुंहरी IX खोजिको भनि प्रभ समाचार साती खोजिको | | 

Aa पौन कवरा < | " - | 
ए कईं देखि माइ मुंद्रिलाइ पोजिको सोधी एसो व्योहार सिता षोजिको 


s —m 


> asa 9 


58 पोन कूँ। [ ^t 
ና सुन्माइ मेरा चिता तेरा खोजिको छौ पारि ग्राफ तयार २१३ 


— सीकर्खोजीको फेसरि पौन कँवार । ८, SUME. 
ए ग्राया भनि < धिर्ज्येदोर खोजीको aana 
e cca enndem ERA Digitized by eGangotri 
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| ए भोक्मलाइ लागि सो माइ षोजिको पाँउ कि में फल : 
mgr सिता खोजीको केसरि पौन darc to d oe መ. 
ए केवल हिया भ्राज्ञा दियो खोजिको YA बाग ካጃ 

सिता खोजीको केसरी पौन ቺጣፒ केसरी पौन ቺጣሂ ባጣ सीता षोजि | ११ | 

x 5, अथ हनमानले श्री माइका, आज्ञा पाइ वाग फुलवारिमा गे atat जसो 

' भयो तेस्का&व्यष्यान me ० 
। ° दुढौचि छन्द 


š 4 
१, 


r 


| भोकको निउ हनमान गै फुलवारिमा, Q हो हो गे फुलवार्टरमा 
| ऐ qami निउ हनुमान गै फुलबारिमा। . 
| ऐ क्यै फल खाइ केहि झराइ ऐ उजाडी मेवामि्टांड गे फुलवारिमा 


ኑ---ሻ भोकको नीउ हनमान । ኒ । - ቺ 
ऐ रुख उपाड़ि भाँचि,गीराइ, ऐ समुन्द्र फाल्यो वगात गे फूलवारिमा = d 
ऐ भोकको नीउ हनमान । २। : | 
ऐ आइ रखुवारि रीस्सी वीठ्याई ऐ हनमात aif arare M 
गे फुलवारिमा ऐ भोकको नीउ हनमान । ३ । - 
ऐ केहि रावनुकी गई जनाइ, Q सुनि भन्यो हो जुँवान थे फुलवारिमा | 
ऐ भोकको नीउ हनमान । ሃ | ወር ረን 


ऐ ቫ፳ፍ कुमार पुग टाइ, ऐ गै मारी वानर आन गे फुलद्वारिमा < 
8. भोकको नीउ हनमान गे फुलवारिमा ऐ हो । ५। % 

ሺ गै पुगि झट्ट गरि लड़ाई, ऐ हनुले मारी ली प्रान्‌ गे फुलवारिमां =<. 

ऐ भोककी नीउ हनमान गे फुलवारिमा | ६ । 


ऐ s मने को था मै जसाई, ऐ आयो सो मेघनादान्‌ ° 
गे फुलवारिमा ऐ भोकको नीउ हनमान [७ । - E oq 


en DEN 


ऐ वानर देखि መጣና Tš, वन्यो ब्रह्मपास्‌ गे फुलवारिमो . 5 
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गे फुलवारिमा' ऐ भोकको नीउ हनमान । ፪ | 


i 

TEE LM WA | 
Taa पासमा हनुवल्‌ WRITE, ऐ ሻጣቭ वायु देखात्‌ | 
| 

| 


ऐ भोकको नीउ हनमान ग फुलवारिमा ऐ हो । १० | | 


. प्रश रावण र हनमानको आफ WUET भना भनि सुनासुनी जसो भयो तेत. 


व्याष्यान | Sn | 
त्रिपाद छन्द a | 

भना सुनि भे हर तर श्रव भन लुच्चा जेन्याखराखर ऐ सुन्‌ ፳፪ जैया 

खराखर अव सुन्‌ लुच्चा जेऱ्या खराखर | 

Ú कसूले पठाइ आइ तं काँहाँ, 'ऐ काँ WE आइ रेवन्‌कर अव भन्‌ सच्चा 

SIT खराखर ሻ भर लुच्चा जेया खऱ्याखर अव लुच्चा जै-या खराखर। | 

ए सुंग्रिवले हो पठाइ याहाँ, ऐ किस्कंधा थं आयाँ निस्चर्राह 

अव सुन्‌ लुचा जेन्या खराखर । २। o 

Ú कसको पुत ह्व दन्पुको भाई, ऐ कौन काम ፳፲ गराइ वाँनर 

अव भन्‌ लुच्चा जैत्या खराखर । ३ । | 

एं रामको दुत्‌ है अनजनी जाइ, U sat सिताज्यूकी पवर 

sq सुनु लुच्चा 'जे-या पराषर । ४ | 

ए घत्‌ तेरी पाजी पौलसूत्ये, ऐ क्या जानि रामकी मान्छे नर 
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ए सुन्याथ्या सुन्नु“तेस्का वावुले, ऐ न्को भुस देखि sta पर 


ए हत्‌ तेरि पापि मेरि अथिले ऐ प्रभु थ वर न हनंहर 

अव सुनु लुच्चा जैया THX | ፎ | EN 
ऐ चि.प्रभु wed तेसूता जावाकी, ऐ णेस्की छ मेरो ड्थंथर 
अन भन्‌ लुच्चा जैया षराषर ऐ भन्‌ 

Ú नगर अभिमान भन्या की, ऐ मिल ss दी EIS कमर 
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| ऐ በር जावो अर्थि दीन्या भो, W तपसी को घुकी कहि डर s S jc 
| अव सुनु लुच्चा जै-या पराषर। ११॥ ˆ 2 መታ 
ऐ रे. ሻጣሟበ भ्राउ छरी भो, ऐ कोर्भकी लेरो भनि मुषर 
ቫ፳ भनु लुच्चा जे-या पराषर ऐ भन्‌ । १२ | | 
| ए हान्‌ हान्‌ मार येकि झव,'हि ऐ केवज्ल ሻ जोड़ जेघर S EE 
अव भनु ቺ።ቼ SERT पराषर ऐ भन्‌ लुच्चा AAN परापर A 
अव भन्‌ लक्चा Sq १३। | 
— -->&-> 
o. अथ हनमानका जुवावी कुरामा रावण रीसाइ मार भार WT सवे असुर 
हका मत्‌ सल्लाह जो ठहर््यों तेण्का व्याख्यान । 55 = 
डढोचि छन्द | 
€ लाग्या हो हुल्‌लि मचान मार मार भनि, ऐ लो लो मार मार ० 
भनि G लाग्या हो छुल्लि मचां मार मार । e 
ऐ न WIS हनमान्‌ रे रिस मारी, ऐ लाग्या ति 5፡5 वनान्‌ मार मार ጃቫ 
ऐ लो लौ मार मा. हनि ऐ ला। १.। 
ए मिली असुर बुद्धि विचारि, ए ध्यूतेल लाग्या खेडान्‌ मार मार भनि . 
ए लौ लो मार मार भनि ए लाग्या हो । २। - < 
ए अंग भरि वेड़ि तेल रुवारि, ए सलकाई ग्रागो निधान्‌ मार मार भत्ति 
ए लो लो मार मार्‌ भनि एऐ ፳! 5 | 
ए राम हेने लाग्या भे मेघा भारि, ए उफ फ्रयो ताह हनमान्‌ 
मार मार भनि ए लो लो मार मार ጳ8፳”! ४। መ መመመ: 
ए गे घुर घुरि daiak, ए सल्काइ सहमकान्‌ मार मार 3 
मनि/९ लो लो मार मार भनि ए लाग्या ५ ! 
रॉ Rir घुमि पोलि,छार्पारि,९एऐ que मारी जुबाँन्‌ मार मार भनि 
ሙጃ न ናየ ምና । ६ ጨ አ ገ 
ए माज समन्त £ए ሄቦ को नीव्यो तरान्‌ मार मार भनि | 
9358596588 BhiSwhn Varanasi Collection ofa by eGangotri 
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ए केवल YA sQ] पुग्यारि, ए लंका को कहि वयान्‌ za 
— मार मारशभगि ए ቫ፳ቫኩሻ मार मार भनि । ८। I 
२१. अथ हनुमान लंका पोली जुलाफमा आई वांहाँका हाल कहि सुनाइ 
पछि श्री प्रभुले जसो गरि वक्सियो तेस्का व्याख्यान መ. 
$ ? त्रिपाद छंद v - | 
| 
| 
| 


हनमान हात Š खबरि प्रभु लगा क्षेये की मन्सा घरि ऐ " - 
लंका क्षेये की मन्सा धरि प्रभु लंका क्षेये की मन्सा धरि 
ऐ प्रभुराम दी मन्सा । 
ऐ साथ सुग्रिव जामावंति त्त, ऐ नील नल गज केसरी प्रभु लंका 
क्षये की मन्सा घरि ऐ लंका क्षेये' मन्सा धरि 
प्रभु लंका क्षेये की मन्सा | १ । na 
ऐ हनमान कान राम चड़ित, Q लक्ष्मन अंगद कान चडि प्रभु लंका क्षेय 
की मन्सा घरि। २। | | 
ऐ फोज अपारजव चत, ऐ थर हरि ዛዥ हल्लि परि प्रभु लंका क्षेय * 
 मन्सा धरि ऐ लंका । ३ । 
ऐ वाटो न पाई भभीमा हिट, Q आकास उड्दै T फफरी 
प्रभु लंका क्षेय की ዛጥ घरि ऐ लं ሃ | 
ऐ समुन्द्र तीर फौज पुगित, ऐ वाटो न पाइ जो पानी गरी 
ऐ नल नीलज़े सेतु वानित, ऐ गै फौंजी पार सो तरतरी c. 
प्रभु लंका क्ये की भनसा घरि ऐ लः। ६ | 
ऐ समुन्द्र पारि डेरा पारित, ए मत सल्लाह गरि यो ठहरि 
TH लका क्षये की मन्सा घरि ऐ लं । 9 | | 
ऐ जो देउ सीता पोछा पडित 5 55 लड़ाइ क्या हा झगरी X 3 
= ` SG लका क्षेय की मन्सा धरि लं। ८ । x 
ऐ दुत पठाइ अंगद कोत, ऐ अनी विस्तारे खर्व्यर प्रभु लंका 
~ CC-0 की मन्सा घहि ऐ जु. l/& nasi Collection Digitized by eGangotri ; 
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| ऐ पुगि सो केवल रावण सीत,,फे भेटि सोधा सोधी भे ससँरी , |` 

। प्रभु लंकाक्षेय की मन्सा धरि ऐ लंका क्षेय की मुन्सा धरि ली 

स प्रभु लंकाष्क्षेये की मन्सा | १०॥ É 2 ८ 
२२. अथ समुन्द्र तरि डेरा भइ ताँहाँवाट प्रभुका पटनीले ग्रंगद दुत गइ रावणका 
। पास गइ वाँहाँ सवाल जवाब भापाके व्याख्यान ठप መደ 

| 52: दुढाचि छंद ዒ 
| ठकूका ठक्‌ सवाल आफु माहा भनि, ऐ हो हो आफुमाहा भ 


` ए मुक्का भुक्की सवाल श्राफुमाहा भ । 

। ऐ काहाँ थं आइ कुन्‌ काम जाहाँ, ऐ क्या छ तेरा बाबुको चाल 

। आफुमाहां भनि ऐ हो हो आफुमाहाँ भन्नि ऐ भुक्की मुककि . , 
|. सवाल आफुमाहाँ भनि । 
`” 'ऐ राम थें आई सिता काम माँहाँ, ऐ वावु मन्या वीना काल e 
| आफु iet भनि हे» हो ጃዊ माँहाँ भनि | 5 | : 
| ए विनाइ काल मन्यो कसरि, ऐ owes छल aget ^ 
| आफु माँहाँ भनि ऐ हो हो ፳፪ माँहाँ भनि ऐ झु । ३।९ 
ऐ राम महा काल भे उनका गरि, ऐ राखने सो को हो मजाल 
"Tg माँ हाँ भनी Q हो हो झाफु माँ हाँ भनि i 9 (° < 
, WIS मानका भत गुलाम, में धात्तकपुत आफु माँ हाँ भनि . ይ መው 
| ऐ हो हो आफु माँ हाँ ዛ8» से मुक । ५ । 
ऐ चोर कुमार्गी परस्पी काम, ऐ विन हरि atat हेरूल mg माँ हाँ भनि 

हो हो आफु माँ हाँ भनि ऐ भक । ६ | ह ረ 
। Ñ मिलीत 2 घेकुरा जानि, ऐ भन्‌ ग्रब तप्सीका हाला ^ — a 
। आफुभाँ हाँ अनि ऐ हो हो आफु माँ हाँ भनि ऐ ፳8ዥ भुत्रकी सवाल gS 
E ऐ तारि समुन्द्र आइ रह्याति, Q YA भन्नुछु मुखं कुमाल आफु माँ हां भनि 

= ऐ हो हो Mg माँ हाँ भनि ፳ क़ । ८ । ጨ” 0. (च 

Yusta गरि ईएजान्दैत छै. |] ° ° | 
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'ሂቿ2 रामानि गवं छाडि र, ऐ दी fi जानकी वाल | 

“आफु मौ हाँ भि ऐ हो,हो आफु माँ हाँ भनि ऐ भु । १० | | 

, ऐ हे दें वानंर वोल समभारी; ऐ भुस मरू तेरि खाल फु माहा | 

भनि ऐ हो हो भाफु माँ हाँ भनि ऐ भुक । ११ | 

, ऐ रावण आइ कान तेराइ, ऐ को स्रुकयो काल. ठाल ' | 

^ आफू माँ हाँ भनि ऐ हो हो आफु माँ हाँ भनि ऐ wo | १२ r 

ऐ केवल अंगद फर्कि प्रभु थे, ऐ केहि हाल दस भाल ur माँ हाँ भनि | 

ऐ हो हो आफु माँ हाँ भनि ऐ झुबका झुकि सवाल ग्राफु माँ हाँ भनि = 

ऐ हो०। १३) | 

२३ अथ हुनमान र अंगद कर्तव्य दोषी रानी' मंदोदरीका मन सारे feed 

रात्रीमा निजपति रावणसित विंती गरि समुझाइ तेस्का व्याष्यान। (|. 

' समंद तुयो छन्द OP 

` राति गइ ና रावन कहि सुनाइ मनघरि, ऐसे कटि सुनाइ मनुधरि | 

Š राति गइ रणवास*झुवणकहि सुनाइ मन्‌धरि ऐसे कहिसु | | 

_.. ऐ जोदिन सीता लंकामा आइ ग्रारे, ऐ स्वेदिन लागि अलक्षन्‌ | 

एसे कहि सुनाइ मनुधरि ए राति गइ रणावास रावन कहि सुनाइ | 

मनधरि। १। < us | 

c» “ण ग्रंगदविकी हरिल्याइ ल्याइ रे, ए वीजभइ सोही नास | 

“कहि सुनाइ मनधरि ए रातिगइ रणवास रावण कहि सुनाइ मनधरि । ! | 

ए 9! परिजालि सितामाइ माइ रे, ए सोधिदे श्रीरघुनन्दरन ऐसे कहि | 

SRUS ए राति गइ रणवास शावश कहि सुनाइ | 5 | 

ए जोसिता दीयर झगराजाइ जाइ रे, एं तव न होकल कारन | 

एसे कहि सुनाइ मनघरी ए राति गइ रनवास । ४ | s< 

ए नत्रत स्वामी काँचण नाइ नाइ, रे ऐ साँचिमान सत्ये भाखन * | 
एसे ह सुनाइ मनघरी ए राति गइ TUAE । ५ | 

ए सुनी वीनति मानिले साइ साइ रे, ए होरे Refs 3 x 

`. equ ሻና सुनाई! aR TRAET Digitized ॥ eGangqtri. | 
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ए भनि सुनाइ हरे सखाइ खाइरे छे लागि पछिमन ata एसे 
कहि सुनाइ मनधरि ए राति गइ रणवास |9 ፤ 5 , > ` 
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ऐ केवळ वुद्धि हंकारी छाड छाद्‌ रे, G emen रावण बोलन ऐसे कहि 
सुनाइ मंघरि ऐ राति गइ रनिवास रावन कहि सुनाइ मंघरि । ८ । 
— 


२४- अथ ፳፳፲፳9 का वुझारतका कुरा सुनि बुझि पनि रावणले सोहंकार सो\ 


= पत्याँउ भनि YA क्यो तेस्का व्यांष्यान । 
त्रिपदि छंद 
को छुइ सक गड़ लंका सुनको छुइ सक गड़ लंका, ऐ को छुई सक्र गड लंका 
सुन को छुइ सक गड़ लंका । VAR 
ऐ सय जोजन को समुन्द्र ጣጃ. ऐ ठाँऊ ठाँङ चौकी वलि वंका सुन को 


° ፳፪ सक गड़ लंका Q को ኳና सक गड लंका सुर को ፳፳ गइ स्क्वा। | 


ऐ वीर वलिको फौज जुझावा, ऐ मानिस जन्का फाँको फूंका ८ 

सुन को ፪፪ सक गड़ लंका ऐ को छुइ सक | २] : 

ऐ पक्की पखानको कोट वनावाँ, ऐ छं सुर विर et ፳፳ናዛ 

सुन को छुइ सक गड लंका ऐ को ጻ [ t 

ऐ इन्द्रजित मेरो पुत्र सुहवा, ऐं सु रनर जिती दीयोळंका सुन को छुइ सक ८ 
TS लंका ऐ को 85 सक गड़ लंका । ४। | 

ऐ कुभकरन मेरो भाई कहावा, ऐ ዛፍ ने ग्न्त जोर जंका सुन को 

छुइ सक TZ लंका d को छुइ सक गड लंका ।५ ቧ 

ऐ चन्द्रहास मेरो तरवार दावाँ, Q वमन कम्मान जो 4 दंका 





I 


सुन को छुइ सक गड लंका 5 को छुइ सक गड़ लंका । ६। 9 7 

ऐ द्वलवान को वानर पावाँ, ሺ फेरि तिन लोक भरि डंका 

सुन,को छुइ सक गड़ लंका ऐ BY ጃና सक! ७ | ० 

ऐ सुन प्यारी नारी वात वतावा, ऐ केवल न मान्‌ मन संका um 
Mo cs de को छुइ सक गड़ लंका PS । 5 : 


CC-0. br, LSU Bhawan VaraMds Collection. ENS by ९३११97 7/2 ^ 
| 


n a0 ë 


-“२६ B ux ONE ai^ 
२५-- ग्रथ, रावणको कुराका जवावमा झवरणकी पत्नी मंदोदरीले जस्तो 
፳፻2፻,፳፪] तेष्का AATA | 

Er द्रिपदिर्छन्द 

छोडि दे कन्ता वुद्धि धरि हट छोड़ी दे कन्ता बुद्धि घरि, ऐ छोड़ो दे 

ጥና बुद्धि धरि हट छोड़ी दे कन्ता áfz धरि `a 

ऐ जो गं गर्थ्यों समुद्र को त, ऐ'सो पानि वानर वारि तरि हठ छोड़ी दे 

कन्ता वुद्धि घरि ऐ छाडि दे कन्ता बुद्धि धरी । १ | 4 

ऐ वलि फौंजको' भरहिमर, ऐसो वलि नै स्याल फौंज सरि हट | 

छोडि दे कन्ता-वुद्धि घरिष्छे छोडि दे कन्ता बुद्धि। | ; | 

ऐ जो ሻኛ कोटको गवंवडो छु, ऐ सो हनमान गो पोलि गरि इट |. 
| छोडि टे कन्ता बुद्धि घरि ऐ छोडि दे कन्ता बुद्धि । ३। n 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


“ऐ जो भरही भर भाइ भाइ को, ऐसो तिरप्या बोचेत प्ररि 
हट छोडि दे ፍጥ वुद्धि,घरि ए छोडि दे कन्ता । | 
ऐ जो गवं चन्द्रहiस quic वार, ሺ सो बकवाद को 
zA ; कुरा गरि हट ፳፳፤ 
कन्ता बुद्धि धरि ऐ छोडि दे कता वुद्धि ध । ६ । 


ऐ जो वलवाहु को ढेरहि d, ऐ सो वलको छ का थर्थरि हट छोडि दे 

¬ ጻጃ बुद्धि घरि ऐ छोडि दे कन्ता वुद्धि । ७। | 
& जो दिन ፳፳ स्वयंवर ፳፳ ऐ सो वल तेरो काँहाँन्थ्यो उरि. | 

हट छीड़ि दे कन्ता हद घरि ऐ छोड़ि दे कन्ता । ८। | | 
ሂ8ፍ5 सीता दिई मिलो त ऐ केवल दुष्ष सवहि टरि हट छोडि | 

दे कन्ता वुद्धि धरि ऐ छोडि दे ፍጭ बुद्धि घरि हट छोडि दे | 

हट छोडि दे कन्ता वुद्धि धरि 8 छो । ९. > 
“ሻና Ss GFS गया पछि ዝ रामि NT कुर भइ वीहान रावणले | 


सभामा गइ सवै'कन डाकी लडाइको x 
जुक्ति" Wrap गर्व सहित 
y = 882889 [याच्या । Vasanasi Collection. Digitized by eGangatri | i 
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लाग्यो रावण यो सोधन हेर युक्ति हेर जुक्ति stet को" कवन መ 

ऐ जुक्ति छ बाहाँ को कबन हे ० it 

8 वानर फौज पुगी गै वारि Q ሸሻ को .कालकी खोजन हे हेर 

जुक्ति हेर जुक्ति हेर"लुक्ति छ जाहाँ को कवन ऐ जुक्ति छ नाहा RE 
SIG ፳5፻:| > | 
ऐ सुनि वोल्या दानवाँ कारि, ऐ कत्रो कुरो हो यो देखन हेर युक्ति 

हेर युक्ति हेरे जुक्ति हेर जुक्ति छ जाहाँ को 2! ८ 

5 वसि घरहि मीली भ्राहारि, ሺ मजि हो सोन्मारि खावन हेर 

जुक्ति हेर जुक्ति छ जाहाँ । ३ 


रासलीला ० १ २७ 


> ; ऐ wed सवे हो हाक वजारि, ऐ ति जावा हाम्रा भात्‌ बुझन e 


ऐ सुनि भवीषन्‌ विती सारी, ऐ इन्का कुरा नाझ न सुनन 

हेर जुक्ति हेर जुक्ति हेर जुक्ति छ याहाँ को । ५। ? 

ऐ राम प्रभु हुन्‌ ह्व नन्गञ्छयारि, ऐ तिन थेइ वेर भलो नगर 
हेर जुक्ति हेर जुक्ति हरे जुक्ति छ जाहाँ को । < (° 


हेर जुक्ति हेर जुक्ति हेर जुक्ति छ नाहाँ को । ४। . š | 


ऐ जो दिनू वाँनलें लंका पोल्यारी, ऐ उइल्यै रांथ्या ईवलन - ^ ፦' 
हेर जुक्रिःहरे ፳፳፳ हरे जुक्ति छ जाहाँ | ७ |, š - 

5 वोल्यो रावण रीसाइ भारि, ऐ giae लत्याइ ET वचत 

हेर जुक्ति हेर जुक्ति हेर जुक्ति छ जाहाँ को । ८ ' 2 = 


ऐ भागि भविषन्‌ दुष्षको मारि, ए ऑटिलि प्रभुको सरत हेर 
जुक्ति हेर जुक्ति हेर जुक्ति छ क्षाहाँको कवन । & - 
ऐ गइ प्रभुका सरांमा ፪[ሯ ऐ केवल राखि लिया त्येकन «७ 2s 
हेर जुक्ति pu क्ति हेर युक्त छ नाहां कवन हेर जुक्ति छ जाहाँ 
होळकर hgsColecion Digitized by PT 
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२७-अय पंग्रदू फक हजुरमा पुगि गया qg श्री राम ज्यू का वनवास का 
"यवधी के ही ፳ሾ5: हुनाले लक्ष्मन कन लड्न भनि लंका मा 
पठाया तेस्का व्याष्यान ; ० Š 


š नहि >) 
` 


| त्रिपदी छंद । 


^ लक्ष्मन साथ फाँज हड झट जाइ चडि Tg लंका मा, ऐ जाइ, ' 

चेंडि गड्‌ लंका मा ቫኗ जा चडि ሻኛ लंका मा | 

ऐ वानर भालु जोधा भ्रपार, ए ዊት अये भनि पुगि पडि ጃኗ जाइ 

चडि गइ लंका मां ए जाइ चहो गड लंका मा रूट । १ | 

ए भइ ኛሻ वनू लंका मभारि ፲ राक्षस दोरी पुग्या 

सो घडि जाइ चड़ो गइ लंकामा ए जाइ चडि गड लंका | R I 

ए दुइ एज को भै हार्न मारि, ऐ भई लड़ाइ अति काडि झट जाइ ची 
| सड़ लंकामा ऐं जाइ चडि गड लंका मा । | - 

"ए य भाँति जुद्धि भै दिनू Were, ऐ लाखो मारि कुहि गया ፪፪? wu 

जाइ चढी गड्‌ लंदामा ऐ जाइ चढी गढ़ लंकामा । ४ | 


ए मेघनाद की छुटी तर्वार, ऐ भै घमसान कठिन वडि झट जाइ 
डि गइ लंकामा एर जाइ चडि गड़ लंकामा । ९ | 


= ሻሳሻሻሂ भाग्या मारि sure, ए लागि पछि पछिले ये भट्ट आउ 
चड गड्‌ झंकामा ऐ जाइ चडि गद्‌ लंका मा < । 
ए सुग्रीव अंगद पोन ፳ वर, ए लड्‌ लड्‌ सो गइ घमडि झट 
जाइ चढि गड लंकामा ए जाइ भडि' गड लंका । ७ | 
ए आयौं सेषथें छाडि dere ና ናና ले हान्यो ፍጣ लक्षडी मट 
जाइ चडि गड्‌ लॅकामा G° जाइ चडि ሻኛ लंका | ८ | EA 
ए भइ मोर छा थोरहि वार, ए गै मोर रो आयो उफडि झट | 
जाइ ሻቫጅኑቫ፪ लँकामा. ऐ जाइ चडि गड sis ie l | 
ए सक्ती वाण की गरी प्रहार, ऐ लागि died | E 

s छठ BITS mr m हंकामा ऐ०ज8अ्चडि श्प p gitizep by वाल | E 
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ና लक्ष्मन केवल मूर्छा ናዊ, ए लि राम पास सो ग्रामा डि 
झट जाइ चडि गड़लंकामा ए जाइ चडि गड, ११।० ० c 


२८-अय लक्ष्मन कन शक्तित्रान्‌ लागी प्रधु रघुनाथ का पास पुगायात 
9 


> 


वाहाँ जसो भयो तेस्का व्याख्यान | 

. उुँडाप्च छंद ." ጻ 
लागि सक्तोको वान्‌ लक्षुमनूका हीया, JE भ्रोहो इ लक्षुमन्‌का 
हीया ए लागि सको को वान्‌ लक्ष्मन्‌ का 
ए देषि राम ज्यू ढेदुष्पपाई, ए साच गरि वयान्‌ लक्ष्मन्क्रा 
हीया ए लागि सक्ति | १ । 
ए हाइ हाइ भाइ तेले मलाइ, ए ጩጅ छाड्नु निधान epe dar 
ए रोहा लक्षुषन कहिया ए लागि हो । Q | 
ए सुनि विलाप फौज सवाइ, ए लाग्या झन करां लक्षुमन्का होया 
ए ग्रो होइ ፳፳ና፲ कहिया से लागि होस । ३ | 
ए वोल्या भविषन्‌ हनुमान जाइ, ए ल्याउ KATA लक्षुमनका 
हिया ए ग्रो होइ लक्षुमन काहिया ए । vl 
ए गे हनुमान वेद ली WIS, ए लाग्यो ओषति जतान्‌ लक्षुमन्‌का 
हिया ए wt होइ लक्षुमन का होया ए लागी । ५ P 





- एं सल्लि वीसल्ली बुटिं जड़ाइ, ए ह्याउ रातन वीहान्‌ qum ० 
. का हीया ए ग्रो होइ लक्षुमन्‌ का हिया से लागि। ६। e 


ए द्रोण गिरी को जड़ थें उठाइ, ና ल्याइ पुग्यो शनुमान लक्षुमन्का 

हिया ए ओ होइ लक्षुमनका हिया एँ ला । ७। ८८०० 

ए झोषति ल्या घाउ लगाइ, ए जाग्या झट भै चेतान्‌ लक्षुमन्का हिया 

एं* झ्ोहो लक्षुमन्‌ का हीया ऐ लागि de । 

ና राम ढोक दो कैक सुखाइ% ዛባ मेघनादान्‌ लक्षुमूं का हिया š 

ए M ला [ ፪ | ሙ e 

ए राम 59መችፍ GT ए आजै मेघनादान्‌ ፳፪ሸ का हिया 
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ए न॒ मारि त्ये की नाछि फर्काइ, ए केवल, गे गो जवान्‌ सक्षुमन्का 
“पा ए ओ होइलक्षुमनका हीया ए लागि हो सक्ती को वान्‌ 
लक्षुमनका हीया । १०॥ ^ ° 
२६-श्रथ प्रथम लक्षुमन्‌ ए कल्पे हव्यात तिनी का पछि भालु वाँदर 
का फौज हटि ताहा जसो भयो तेस्का ,ब्याष्पान | ie 
मंद तयां छंद र 
धमकी गे भालु तमाम्‌ g f वानर हो, ए धम्की T शालु तमाम्‌ 
ጃጁ! वानर हो |] 
ए कति पुगि गे लंका माइ, ए थुनि वाट घाट गाम WI वानर हो 
घम्की-गं भलु तमाम्‌ धु को वानर हो | १। 
ऐ सुनि दानवा दौड़ ग्राइ, ऐ लड्न लाग्या जये काम्‌ ፪፳! वानर: हो 
| ए धमकी गे भालु तमाम्‌ gut । २ | 


f^ 


n * 


ए मेघनाद भट्ट पूग्याइ, ऐ ዛባ थाली संग्राम्‌ घुंकी ኛና हो 
ए घमको गे भालु तमारघुकी वाँ । ३ | 
~ए- लक्ष्मन साथ जुद्ध मचाइ, ए भई देर धुम धाम घुको वानर हो 
“४ ए घमक्की गे भालु तमाम घुकी । ४। . 
हानीवान धनु वजीइ, ए मेघनाद भै हलाम धुकि वानर हो x 
ए "चक्की गे भालु तमाम्‌ घुकी । ५ | a 
ए-काटि सीर मेघनाद काइ, ए ले गो वान्‌ ले उड़ान्‌ ፳፳! वानर हो | 
ए घम्की ग भालु तमार ጃጁ वानर हो । ६ | WA 
ऐ-जन्ःसुलोचनले देखाइ, ऐ सतिं भई साथ चाम धु की वानर हो ऐ | 
घम्को गे भालु तमाम घुंकी वानर हो | ७ | x 
ऐ रोइ हीक का साइ, मनले छाडि यो ठाम धुंकी वानर EE 
ऐ घम्की गे.भालु तमाम धुंकी वानर हो ["፡ | | 
ऐ केवल“ दाकि सेख पुग्याइ ऐ प्रभु की गरि y7 T gat वानर हो 
ऐ घम्की ሻ भालु पमां घुकी वानर हो | ë 
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मचाइ रे g pA घुम वाइ रे । १० | oe 


रामलाला š १ ३१° 


३०-अथ प्रभु का पनि १४ वर्ष को वनवास का अवघी qu] सकी सूँ. 


लंका पुरि भीत्र जादो वाटा मा कुम्मकन थे जद्ध भे GET द्ववाव्यान । — 
० studi छंद 


लंका AJA मचाइ < मड़ लंका म घुम मचाइ रे ሺ लंकामा धुम S 
मचाइ ፳ኛ लङ्कामा QU मचाइ रे | ELSON 
ऐ उठ उठ भाइ जाग भट्टहि, ए तप्सीका द्विमाइ ጃ፪ रे गइ लङ्का 

मा बुम मचाइ रे ए लङ्का मा धुम मचाइ | १ । 


Ç लाइ वल ढेर व्यू जवहि, ኛ लाग्या सोधन सो ቫ፪ዊ गड 


लङ्का मा धुम मचाइ रे ए लङ्काधुम WIE Veb २ । 
ए भनि रावणले सञ्रहि हाल, ए सो सुनि दे पछिताइ रे गड लङ्काम 
बुम मचाइ CU लङ्का म घुम मचाइ रे गइ ळङ्का | ३। ७ 


ए कहि भाइ की हेल्ये भेटहि, ए फेरि भेट घाट नाइ रे गड लङा 
म थुम मचाइ रे ए लङ्का म धुम मचाइ रे TESEI । ४। 

ए ፳ ፍና ባቂ कलहि, ए दि हाँक भुमि थर्काइ रे T) लङ्का 
ቫኳቫ मचाइ रे गड़ लङ्का । [ 

ए छुटि वानको फौज जम्म ही, कु'भ कें सो खाइ रे गड लङ्का 
म धुम मचाइ रे ए लङ्का म घुम मचाइ रे गड लङ्का! । | ० 

ए निकस्या वानर निल्या-भरहि, ऐ नाक कान का वाटा इ रे 
गड़ सङ्क म धुम मचाइ रे लखु | ७॥ "e 


ए आइ सनमुख श्री रामथेहि, Ç खानु की खाय सो वाइ X — — 
गड लङ्का म धुम मचाइ रे ए लङ्का मधुम मचाइ रे लङ्का म 
घुम मचाइ रे ए लङ्का म धम मचाइ रे। &। ሪ 


ए gat देउता देखि जीर्ताह ए केवश अस्तुति गाइ रे बड़ agl g घम 
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३ १--भथ्‌ कंमकरन का नास उप्रान्त श्री रप्ननाथ जी लंकामा पोचि 
<..चोगान डेरा पहित ताहा जसो भियो तेस्का व्याष्यान | 
ዮሮ ከ 
भन छन्द 
कुभकरण संहारि गरि हरि लंका हरि लंका हरि लंका 
/ (हरि लंका माहाँ पौची परि हरि ዛና माहाँ पौरि परि 
ऐ कु'भकरण संहार गरि हरि ፳ቹ माहाँ पोचि । | 
ऐ फोंज समेत श्री रघुराइ, ऐ जाइ ሻና डेरा धरो लंका हरि | B 
लंका हरि लंका माहा पौचि परि हरि लंका | | | 
| 
ए सुनी रावण ढेर रीस्याइ, ए डाकी राक्षस हाक भरी हरी लंका | 
हरि लंका मा हा पौची परी हरि। २ । i 
ए ጻ% मारि हो वाटर लाइ, ए द्विभाई तप्सील्याउ पकरी हरी लंका -. 
| « हरि लंका हरि लंका मा हाँ पौचि परि हरि । ३। j 


ማማ ü ——— सा ‹በጻ ብክብ ENN 


० ए सुनि राक्षेस दगुरी साइ, ए भालु वानर्गे वाहाँ afg हरि लंका 
हरि लंका हरि “नका माहँ पौची परिह | ४ | | 
ए घोर संग्राम भइ लडाइ, ए वपं हुथ्यार लागि झरि हरि लंका 
हरि लंका हरि संक्रा माहा पौची परि हरि लंका । ५ | 
ዊ फागुन मास होरी की न्याइ, ए रक्त वहि लाल ቺና सरि हरी लंका | 
-हरि लंका हरी लंका माहा पौचि परी | ६ । | 

ም ea 
ए हो हो होरि होरों ऊर्राछाइ, ऐ कहि ऐ हो ए हाक गरी हरी लंका x 

~उस्जिंका हरी लंका मा हा ዋዌ परी हरी । ७। 

ए ढेर राक्षस मरीता हाई, ऐ केवल कति भाग्य डरि हरी लंका 
हरी लंका हरी लंका मा-हा पौचि परी हरी | ८। s 
ራ > 
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त्रीप्रदी छन्दु 2 0०० 
श्री रघुनाथ र आइ भ्राफु समेत श्री का्‌ साथ जुद्ध र संग्राम ፳፪ 

WS ठाँका को माहाजुद्ध भइ गड लंका भ्मा हा | 
ए इत जांघा भट वानर भालु, ऐ उत जोंधा देत दानव को मा हाँ 
जुद्ध भइ गड़ लंका को गु जुद्ध भइ गड लंकाकोमाहाँ।१। ° ७ 
ऐ छुटि हथ्यार wq पखान, ऐ वान चलि,अति विखम को माहाँ 
जुझ भइ गड़ लंका को Q जुद्ध भइ गड लंका को 5 | 

"ए वीर संख्या मारि गे ताँहाँ, ऐ रक्त वहि भल सावन कोमा हाँ 

जुद्ध भइ Te लंका को ऐ जुद्ध भइ गड लंका को | ३। 

ए रावण भै गे ढरि बेहाल, ए ते पनि डरै नहि देह को" माँहाँ 

` जुद्धभहःगड लंकाक्ो ए जुद्ध भइ गइ लंका को । ४ | 

ए येक सिर काटी लाखहुँ लागि, ए जुद्ध रे तीन ሻሻ भरको माँहा 
जुद्ध भइ गड लंका को ए जुद्ध भइ गइ ሻ | ५ | 
ए अंत विचारि gf रामले ए देखि यो हेतु Rel भाई को माहा जुद्ध भइ 
गड़ लंका को ऐ जुद्ध भइ गड़ लंका । ६ | v" 
ए माइ पुकारि स्तुति गरि, E माइ ጽሞና भइ नास को माँहा 
जुद्ध भइ गड लंका को एं युद्ध भइ गइ लंका । ७। ' 

P हानि राम ले छेकि कगाल, ए खसि भमिमा भइ भइ को माहाजुर्ड 
भइ गइ लंका-क्रो ए जुद्ध भइ गइ लंका को! ፎ ! e e 
ए देखि देवले गरी अस्तुती ए लंका स्वगं थे वर्षा fom कुल को माँहाँ जुद्ध 

 गड़ लंका को ए जुद्ध भइ गड लंका | है | — en 


` ए केवल वेसाखी दीन औँसीका, ए पोलि रावण माहा जेक्ष को माहा" 
जुद्ध भई गड़ लंका । १०। - ^ ८ x 
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~रघनाथ ፳፲ की जेहो ዌ፳! जैहो रघुनाथ प्रभु की एं जेहो जेहो 

रघुनाथ प्रभ्‌ की ऐ जै हो |` ፣ ^ 
ए रावण मारी लंका मा हारी, ऐ राज्य भवीषण भे हो रघुनाथ 

^ प्रभु गी जेहो जेहो रघुनाथ प्रभुका. !१। . 
ए सीता नाइ अगनि जलाई, ए राहि ग्राग माझ ह! रघुनन्थ 
प्रभु की जैहो जेहो जेहो रघुनाथ प्रभु [ doc 
छे गिनी की आँच ने लागि ata, ऐ देखि सीता सत्ये हो 
रघुनाथ प्रभु की जैहो जेहो जैहो रघुनाथ प्रभु की । हे | 
ऐ ली. निज. साथ श्री रघुनाथ, ऐ भे ፳፲ दुःख गे हो रघुनाथ 
प्रभू की जेहो जेहो जेहो रघुनाथ प्रभ ऐ जैहो । ४ | E : 
ऐ बोलाइ कीस दि वंकसिस, ऐ नाना भाति ፳፳፲፳] रघुनाथ प्रभुको " 

` जैहो जैहो जेहो रघुनाथ प्रभु की | ५ | : 


ऐ बानर आलु Š खुसियालु, ऐ गे पाइ वीदा. सवे हो रघुनाथ प्रभु 
PX जैहो जेहो जैहो रघुनाथ प्रभु की | ६ | 
ए जामाह वान वीहंनमात, US सुग्रीव अंगद दे रघुनाथ 
प्रभु की जे हो रघुनाथ प्रभु की । ७! 
थ्री प्रभु साथ वसि सी रथ ऐ गै अजुध्या तिरै हो रघुनाथ प्रभु की 
"ए जेहो जेहो जै हो रघुनाथ प्रभुकी।८। 2 .. 
ए वेसाख छेटि भरत भेटी एं गे qum दर्तामैहो प्रभु की 
“२ बैट जेहो जेहो रघुनाथ प्रभु की । ፪ । 

ए भेटि सव ले आनन्द मेले, ए हर्ष्या केत्रल झथ हो रघुनाथ 
Wq की ए जे हो जे हे जे हो रघुनाथ ag को । १०। ˆ 
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अर Ner. 
राम चरण चित्त दे दे दे केवल ले ले ले, रामच्नरण 88 ቅ፳፳ “ 
केवलानंदी ले ले ले केवलनं । 
ऐ मास वेसाख नवमी माइ, ऐ गु रुले टीका 
पौराइ केवलानंदि ले ñq रामचरण.चित्त दे दे दं के ते लेले। १।. 4 
ए भरत्‌ शित्रुघन चोंरहकाइ ए लक्ष्मन हाँ के पंखाइ केवलानंदी 
ले ले ले ऐ रामचरण चित दे दे दे के ववलान्‌ । २ । 
ए मंत्रि सुभंत सुग्रीवसाइ, सेवक जामवनताइ केवलानंदी 
. लेलेलेए रामचरण चित दे दे द केवलानं। ३। 
iq हनुमान जी ले छड़ि उठाइ, ए अंगद छता ग्रौढाइ केवलुनंदी 
ले ले ले राम चरण चीत्त द दं दे फेसलानाद 
8 ले ले एं राम चरण चित दे दे दे केवल | ५ `. 
ए वेद उचारे विप्र बनाइ, ए ፪፻ जन मीली गाइ केवलानंदी : 
ले ले ले ऐ राम चरण चीत्त दे दे दे केवला । 5ጋ 
_ W भक्त जन जो गाइ चर्चाइ, ए .परम्‌ पद गति पाइ केवसानंदी 
| लेलेलेए रामचरणा चित्त दे दे दे केवला। | 
| ए दे दे सुनाइ केव लीला इ ए ले ले ले नाम तरि जाङ तरि जाइ केवलानंदि | 
x ले ले ले एं राम चीत्त दे दे दे केवलानं = [ a 
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„= ERU मधुरा में जन्म्या नन्दथाला । २ | 
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. ^ अथ जब प्रभुले राम अवतार घारी ካና असुर संहारी ናኛ 


भार उतारी फेहि दिन सम्म राज्य गरि अन्तमा जगत छाडि mm 
रूपका ग्राहक जनहरू त्री अन्नसुया पत्रका भावनामा रामके वनवाए, 
ठाँउ ठाँउका नारिहूर जनक पुरि वासि नारिहरुका पनि भावनाको ग्रासा 
सबैहरुले श्रन्तका देह छाडि was देव लोकमा ሂጩቸ፣ ጃኮ परतु पूर्व 
वासना न "छुटेको हुनाले तिनीहद “गोप कुलमा स्त्रीरप जन्म घरि T 
भइ रह्याका थीया ग्रथ द्वापर युगका अन्‌ दुष्ट राज न ፪ሻ र असुर qi 
हरुका सारे ग्रघमे कुकॅमले गरि पूथीवी ፍና दुष भइ प्रभु सीत Wf 
विहीत हका आसा पुरन गर्ने र पूथिवीका भार उत्तार थी प्रभुले मधुर 


cx, 


कंसले आकाशवाणी र नारेदका वचन वीश्‍वास वमोजिम्‌ निज काल जा! 
sar पैले ही थुनि राष्याफ वृष्णी ddr वसुदेव तिनीका पत्ती के, 
गर्भवाट सोही वन्घनका दसामा देवकीका भ्राठवाँ गर्भ देखि पैले अत्री ማ 
की वरदान भया ቫ፳ሸ कृष्ण औतार जन्म्या तेस्का व्याख्यानः | ! 
3 nia ' 

^ द्योकि quet का वाला मथुरा में भथुरा में मश्रा झें-जन्म्या गद | 
मथुरा में जन्म्या नन्दर्लाला ऐ द्योकी वसुद्यी का मथुरा में जन्म्या नन्द 7 
ሺ शादी मास की पक्षे ग्रध्यारी, Q ጩሸ राति भ्रति काला 

मथुरा में मथुरा में जन्म्या नन्द लाला । १ । 
"ሺ जन्महुंदे मा ने लपु प्यारी, ऐ भेवसुदेव हर खाला 
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ጋ d 
| 
'ऐ कंसू का पाल्या निदाइ गयारि, ऐं उररी दुनार खुलि ताला 
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श्री कृष्ण लीला - £ % | im 
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। ऐ वाल कनेया बोल्या तांहारि,«ेः मुकी फुयाइ ና 2°. | 
| मथुरा में मथुरा में जन्म्या नन्दलाला। ४। e "e ER. 


ऐ वा जसुमत भे सुत क्यारी, जन्मी क्षोरि सो माया माला 
मथुरा में मथुरा में जन्म्या नन्दलाला | ५ | 
ए वाल खलिगो कुल मूग्यारि, ए थिजसुमत्तिसोनीद्राला ° २, 
मथुरा में मथुरा में जन्म्या नन्दलाला | ደ | 
म ए राखि काख मा वीलख वारि, ऐ ली आइ कन्या साटि 
। वाला मथुरा में मथुरा में जन्म्या नन्दलाला । ७। . 
, ए फर्कि वसुद्यौ घर पौच्यारि, ए कन्एा रोइ जाग्या हे 2 
मथुरा में मथुरा में जन्म्या नन्दलाला P ८१ Ha 
र" ए मह दिया था कंस द्वारी, एं आयो दशुरी सो चंडाला मथुरा 
मे मथुरा मे जन्म्या नन्दलाला | ë | 
ए खोसि कंन्यालि {सला पछारि, ए उडि झाकास कहि डाला 
मथुरा में मथुरा में जन्म्या नन्द | १०। ,” 
ए तेरो केवल काल सुरारी, ए जन्म्या गोकुल गै गोपाल स 
मथुरा में मथुरा में जन्म्या ,नन्दलाला ऐ द्योक्रि वसुद्योका बाला मथुरा 
में जन्म्या नन्दलाला । ११ | 
अथ वसुद्यो फकि घुर गया पछि जसुमति ክጻጣ2 व्यूझी र निऊ पुत्र 
जन्म्यो भनि थाहा भे गोकुलमा जसो भयो त 85ፍየ25ፕ 


ढामि ፳፪ ड) = 
गोकुल वाजि वढाइ रे लाल, नन्द कै भैया पुत्र कनेया 
| गोकुल वाजि वढाइ रे लाल ऐ गोकु । १।१ 
| ऐ खुस भै जसुधा नन्द वहुधा, ए भइन्मुवारक साइ रे लाल ड 
E गोकुल बाजि वडाई रे लाल ऐ“गोकुल वाजी व ऐ। २] " _ 
ऐ आरति वाशि आई gare, ऐ दी दिया भेटि चढाइ], लाल | | 
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ና ቦ ~ | 
ऐ-लीक केसरी रंग,अवीरी, 9 नन्द के”शात वर्षाइ लाल | 
भोकुल वाडी dere रे छाल ऐ गोकुल वाजि व । ४ । x 
ऐ हषं की होरी गालि गवोरा, TAA गुवालिनी गाइ रे लाल 
गोकुल वाजि वढाइ रे लाल ऐ गोकुल वाजी 5 | 
. ८ ऐ वट्टि यो ठुन श्री कृष्ण वाल, ऐ च्याति चुच,मर्‍्यो मार भेंचींता | 
कंस कि ऐ बुझि सो कृष्ण कुवार ऐ हो हो भेंचि। ६।, ' | 
ऐ फेरि राक्षस तृण वर्ताल ऐ भे म्रायो आँधी वयारे भें चींता | 
कंस कि ऐ बुझि कृष्ण कुवार । ७। | 
ሺ ले गो उड़ाइ भ्रकासमा ऐ भया ऐ हरि ढेर भार भे चिता कंस की | 
ऐ हो हो भेल्वीता कंस की कुझि,कृष्ण कु | ५ | 
ऐ षस्यो भूमिमा स्वहि चंडाल ü मन्यो सो षसद सार भै चिता `: 
| की ऐ हो हो भै चिता कंस की ऐ बुझि कृष्ण कु । | | 


= 


एं बाल चलित्र श्री नन्दलाल Q केवल कहि उचार लरे चिता 
कंस की ऐ हो हो ችት፳በ कंस की ऐ gh कृष्ण कु । १० | 
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ኝ-ዛዛ गोपिनीहरू के ग्रध्यारको जनमका रह्माको वासना पुणा ji 


तिनका घर गइ दहि नौनि चोरीको नीउले तिनिका ዛጥ बाँ 
पुणं गरि ፳ኮት लाग्या तेस्का व्याष्यान | ` መ 


ses | पोएदि छन्द ! 
हो छयला कृष्ण भया वर्ष, छे कीत हो हो हो छयला ऐ हो | 
፳7 कृष्ण भया वर्ष छे.कित हो हो छयेला ऐ हो Qar | ^ 
ऐ लाग्या घुमन ques हो छयेला, ९ गने उपाधी | 
को  ፳ हो हो हो छयला ऐ हो छय़ेला ऐ कृष्ण warp । १ । 
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ऐ दिन्‌ दीन गै गै खाइ नौनि बे दे हो छयेला, ऐ ठेका फारी ፳2 °, 


वीगारि त हो हो हो छयेला ऐ कृष्ण भय ፳ሻሠ की त* ቅ| 

ऐ एक दिन माई येकले भेटाइ हो छहुँला, € ናሻ निकसदाम छोपी 
त हो हो हो छयला ऐ कृष्ण भया वर्ष छे के त। ४। 

ऐ कृष्ण का हात सम्डइवात हो छयेला, ऐ परी साई ग्रोपीनि ዛመ፳ 
हा हो चमेल ü हो छयेला इष्ण भया वर्षं । १ । 

ऐ तैले कीन ली दहि!न उनी हो छयेला, ऐ खाइ माल ताल चोरी 
त हो हो हो छयेला ऐ इष्ण भया वषं छ की । | 

& बोल्या कनाही नो नीर दहि हो छंयेला, ऐ खाने dr 

वां मुकी चित हो हो हो छयेला ऐ कृष्ण झया वर्ष छे की des le 


- ऐ बींज्ञो पस्ताई मेले घपाई हो छयेला, ऐ धम गर्दा पाप 


लागि त हो हो हो छयेला ሺ हो छयेला कृष्ण भया । ८ । 
8 रछ्यो गोपीनी क्षमि मुर्खीनी हो T, ऐ नाहक चोरि 

लगाइ त हो हो हो छयेला ऐ हो छयेला कृष्ण ।८ । - 

ऐ गोपीनी हँसी सुनि कुरासी हो छयेला, ऐ देखि अव्को कै 

रासि त हो हो हो छयला, ऐ हो छयेला कृष्ण । (० | 

ऐ केवल हात छाडि जसेत हो छयेला, ሺ भाग्या चोरी छलि ढाँटि 
त हो हो हो छयेला ऐ हो छयेला कुष्ण भया वर्ष छे कित 

हो हो हो छगला ऐ हो हो छयेला। ११। ኩሱ ሬ 
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तेस्का व्याष्यान । 


त्रीडगा छन्द * 90» 
कठ हो तेरो ence भैया ऐगाउ उजारी देया यह रीउ उथारि ° 
द्या SER त्री Ban Varanasi Collection. Digitized by eGangotr — ^7 
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ऐ በና तेरो लाल कनैया साथलि दोत्रख वारी, येह गाउ 

^ .>्उचारी देश येह गाउ क्षजारी देया येह गा । १ । 
ऐ घर्षडुँलौ भुय्यार गर्दै विगोरि 8, येह गाउ उजारी देया येह 
गाउ उत्तारी ऐ गाउ उजारि देये येह गाउ उजारी । २। 


£^ 


_ c ऐ खाइनउनि दहि रे ऐया ठेका दिया फेरि फेरि."येह गाउ उजारी 


देया येह गाउ उजारि ऐ TS ,उजारी ሺ आजु काल सम्म, 
वर्षका छेया ऐ येह गाउ उजारि दे 5 | 

ऐ देखन कात रुप रुपया वानि धटिया वीगारि, येह गाउ 
उजारि देये ये गाँउ उजारिया येह गाँउ उड्जा ! ४ ! 

' ऐ चोर 866 fees गेया फसुको लागौ स्वप्पारि, येह गाँउ 
उज्चारी देया येह गाँउ उजारि ऐ गाँउ उजारि दे ሂ | t 
ऐ छन झाजकाल वर्ष का छेया पछि कसोध्यौ हुन्यारी, येह 

` गाँउ उषारी देया ग्रेह गाउ उजारि ऐ गाँउ उजारी«दैया < ! 
ऐ वजंजसुधा qam मैया नत्र हुने कगरारी, येह गाउ उजारि 

55 देया येह गार्ड उजारी ऐ गाँउ उजारी देया येह । ७ | 
ऐ केवल येस गाउमा वसैया जुक्ति गरन विचारी, येह गाँउ उजारी 
देया येह गाँउ उकारी ऐ गाँउ उजारि देया । ८ | 
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& ` श्रथ गोपीनीहरुले दीनहुँ कृष्ण माहाराज विगाश्का ሟቹ गर्दा 
गोपिनीहरु सित एन्दी छन्‌ तेस्का व्याख्यान | 
vom 


| zum न्रीसंग छंद | 
የሚና जसुधा ये सगीनी मेरा खंद मेरा खंद खोपपसी होकी न” 


मेरा खंद खोप पसीहो कीन Q उषावाई पसी होकी i 


^o Wed वाला नानु अजान, ऐ क्यनाही कस्के लेन देन मेरा 
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| श्री कृष्ण लीला | E : ኒ ረረ 
। ऐ सांच हि 88 भन प्रमाण» छे नलाउ वाँची सुदेहीन मेरा ००, 

፳፳ मेरा खंद खोप पसी होकी ü ጃ खोप पसीहो [Rie cU 
। ए वोलाइ लाल लागि धम्कान, ऐ ፲ቭ कीम सिख्यो ग्राफ धीम 
| भेरा खंद खोप पसी होकी ऐ खंद । ३। 
। ऐ लौ लौ जोडियौ ,गखयान, ऐ खायो कि नौनी दहि साँची न मेरा . 
षंद मेरी खीद खोपसी होकी ऐ खंद खोप । ४ | $ 
ऐ भन्‌दा कनेया गही वीख्यान, ऐ इन्का विगार मलाइ मीन 
। मेरा खद मेरा खद खोप पसी हो कीन ए खंद पोपसी । ५ | 
ए माइ जान्‌छु खोलून डुलान, ए मुकि ले जाँदा Š पक्रीन मेरा 
፳፳ ጃና पसी हो कीन ए खंद खोप, पसि हो की Rl. 
ए कैलेइ लाग्दा पस्सो वोकाँन, ए कैलेइ भंदा जुतारा पीन 
मेराखद खोप पसी हो कीन ए खंद सोप पसी हौ की । ७। ° | 
ए केल्ये मलाइ लाग्दान नाच, ए गाउदा सवे आफ ग्वालिन /” | 
, मेरा खद कीन ए खंद खोप पसीहेळ्की 5 । Y 
। ऐ केल्यै भनद्धीन पीठी कन्याउन, ऐ wat टहल गराउशि छीन 
| मेरा खंद मेरा .खंद खोप पसीहो कीन ऐ ዌና खोप पसी । ६ । 
| ऐ सुनी गोपीनि हासि ताँहाँ न, ऐ भन्दी बुज माइ कुरा सुनि न ሦ 
| मेरा खंद मेरा खद खोप पसी हो की न ऐ ww सोप पसी हो। १० ७ 

ऐ भन्छो केवल छन्‌ इ नादान, ऐ भो की थहा की अवे मइ न 
| मेरा खंद खोप पसी हो की न ऐ खद खोप पसौ et । ११ | 
A ded des 
| 
| 
| 


७--अथ एक दिन जसुमति माताका दहि मथन गर्दा कृष्ण ललिजीले जसो 


TAT AET व्याष्यान | š ` | 
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विभंग छंद 
श्री कृष्णलालकी जे मन जब लागी जव लागी जव लागी जसुवा 
दे मधन जब QUU, जसुदा दे मथन जब ऐ लागि जसं था Š मिथन 
| Sr लाफिबछुबा। a eren Varanasi Collection. Digitized by eGangotri e 
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| 
ऐ सुनि.मथन लालजि आइ. Q लाग्या$न्रो नेनी झट माँगन जव | 
^ लागी जव लाग जब लागी अब लागी जबसुधा दे । १० । | 
ሺ भनदि स्वमाई मे नौनी नार, ऐपंदिन्छुं पख पख पख पन जक लागि | 
जसुधा दे मथन ऐ लागि जसुधा मथन । २। | 
~ ऐ मककोया लाल भट्ट न पाइ, ऐ हाँ ढुंगाले जोऱ्यइकन जब लागि 

_ जव जसुधा दे मथन ሺ लागी जसुघा मथ । ३ । लड 
ऐ फुटि मडुकी दे बगी जाइ ሺ रीसाइ माइ पकरी तन जव लागी s 
मथन ऐ लागो जसुधा दे मथन जवला | ४ | | 
ऐ वानि लाल को हिक्‌किही माइ, Ù आफु ग्रसनान गइ गरन जव 88 | 
जसुधा दे मधन ऐ लागी जसुथा दै मथन । ६ । | 
ऐ इस्णले ढिककीलीया धीस्याइ, ऐ ग्रलज्यो दुइरुख साँकट ^ | 


——————— TT “> 


जवला लागि जसुधा Š मथन । ६ | 
X तॉनि तन्का उदारूख ढल्याल, ऐ वज्र की नाई गज्यी ናና जव लागी | 
जब लागी जसुधा दे धन ऐ लागि 9 | | 
JE जों ला अर्जुन रूख थीयाइ, ऐ तप्या प्रभु का पाइ दसन जब लागि। १ | 
ऐ सुनि सोर सो माइ डराइ, ऐ ፳ሺ पुगि, लागि खोजन जन लागि 
जब लागी जसुधा ६ मथन ऐ लागि जसुदा दे माथन | ६ । | 
ऐ रूख साँकट पाई निकाइ, ऐ छाति लागी भवन जव लागी जब 8" 
जब लागी जव लागी जसुधा दे मथ । १० | ን E 
ऐ ፻ት छिन भट्ट ሻኳ 3905, ऐ केवल भन लाग्या सोचन जब लागी E 
SHIST द मथन ऐ लागी जसुधा दे मथन जब | UI | 
इति देहरण ग्रथ वृज गमं होरी लीला 
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faust छंद ve AET 

गोकुल छाडि नयां धरति वृज भुमोमा जाई ቼ वसतिश्ऐ yg भूमी जीइ 

वस वर्सती za भुमिमा जाई वसी (सति 

| ऐ नोले वृदामन्‌ नौले गोपीनी, ऐ ሰ राधिका थं मे पीरती 

| बृज भुमीमा जाइ ጃ वसती भुमीमा गाइ वसी वसती। १ i. ०, 

| Q नेलि गोप्रीनि नौले जोवन, Q नोले,वसंतिकी सोभा अति qur 

। भुमिमा जाइ वसी बैसती ऐ भुमीमा जाइ वसी व। R | 

. ए नौ लौ गुलाफ रंग बदन, ऐ फुलि सरसु ढाँक्‌ मालति वृज भुमी 

। जाइ वसी वसती ऐ भुमीमा जाइ वसी वसती q l 

ए आइ. फगुवा होरि खेलन, ए लाग्या शोपीनी गुवाल जति ሬ 

वृज भुमीमा जाइ वसी वसती ए भुमीमा जाइ । Y | 


| | ए वाजित्र वाजा लागि बाजन, एं गाइ फगुवा होरी गीत | 

| बूज भुमिमा በና भुमीमा जाइ। X | - | 
| ए हास की गालि लाग्या गावन, ए नंद वृषभाँ गोपपति वृज | 
4 _ भुमीमा जाइ वसी वसती ए भुमीमा जाइ । d Y E 


एं उडि प्रवीर लांखही मन्‌, Ç कस्तुरी भारी कति वृज भुमिमा 

| जाइ वसी वसती ሺ भुमिमा जाइ । | s ኖ 
| ए साँवरो कृष्ण मनमोहन, ए केवल देखि मोह्या सव ति . a 

| Ws भुमीमा...ज्ाइ ५ वसी वसति Ç भुमीमा जाइ वसी, वसती qur भुमीमा 
जाइ वसी । ८ | ግ. 8 

{> `” ce 


, प्रथू, श्री कष्ण राधीका झादी गुवालीनीहरुका वृज मण्डलमा होरी खेलनको 
महिमाको व्याष्यान e 
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एं खेलति gere बृज खेलत होरी राधा हरी,एए पेत ? / 
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„ वृज weg होरी राधा हरि ऐ खेलत । [ 


ናና खेलत होरी राधा हरि ए खेलत होरी राधा हरि ሃ | 


82 


፡ ९ ° 


Lad 


N 


“ሂና खेलत होरी राधा हरि खेलत होरी राधा हरि वृज ፳፳፳ होरी राधा 


Q Wr करैया विथंहनेया, ऐ उता सख [धा | ናከ Tove काचि ln गा. 
— मलसग शर ईप जिन | 
^ 


ቦ s EY: ከ 
SY. © 
ए. बीर गुलाफको ,वादलु ፳፪ ऐ वाथ) वजि घनघोर भरि qur 
खेलत होरी राधा हरि ऐ,खेलत होरी राधा हरि ኛና खेलत होरी 
राघाहरि वृज खेलति हो। १० 9 2 
ए रंग की वरषा वरषन लाग्यो, ए पीचकारी मारि लागि भरि 


ऐ गोपी गुवालीनी फागु मचाइ, Ñ जीउ धन घर भुली परी 
वृज खेलत होरी ए खेलत होरी राघा हरी | ३। ' 
ऐ भरि विचकारी तकी तकी मारी, ऐ कस्तुरी कुम कुम नें केसरी 


V sata सुपीरि पान मिठाइ*ए कृष्ण कुंवार की भेटि घरी 

ኛና खेलत होरी राधा हरि ऐ खेलत होरी राधा हरि।५। ' 
ए हाँसि हाँसि वोले कृष्ण कनेया, ऐ प्रेम की रस खुवाउ गोरी 
वृज खेलत होरी राधा हरि ऐ खेलत होरी राधा । ६१ 


ए केवल निहाट्री मोहन मुरति, ए भलि सखी तन की खबरी 





ए ፳፳፳ | ७ । 


n 9^ 


मथ वृजको राधा कृष्ण गोपीनी के विशेष होरीका व्याख्यान 
Š .  . पोपट छंद 

होरी भाचि गे पटाकानि, होरी माचि गे पटाकानी È Tp ia 
ढोरी ጃዝና गे पटकानि होरी मांची ት पटाका । ' 
S इत कनेया वल के भैया, ये उत ብ ललितानी होरी माची 
पटोकानि ऐ होरि माचि गै पटाकानि।१। - “` : 


ऐ इत कनेया होरि खेलेया, ሺ उत चन्द्रापली ज्यानी होरि माचि गे 
ናሜ माचि गै पटाकानी होरी । २। 
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ሺ इत कनेया ናዛዥ चलेया, उता सखी र रं पानी, होरी 

गे पटाकानी ऐ होरी माची गे पटाकानी?। ४। ° , S NS 
इत कुनेया वन्सी वजैया, ऐ उता ल्लाजील्वीना पानी होरी माचि ` 

गे पटाकानी ऐ होरी माचि गै veri ru | 

ऐ इत कनया नाच नुचेया, ए उता सषी गीद गानि होरी मची गे 

पठाकानी ऐ होरी माची गे पठा कानी होरी < | 

ए जै जे कनेया राधीका मैया, ए केवल धन्ये महि मानि होरी 

माचो गे पटाकानी ए होरो माचो गे पटाकानी 9 | 

g-a एक दिन होरीका वषत श्रो नन्दलाल- सीत एक गोपोनी 
ले वीन्‌ती गरि पुकार ቸጃ को व्याष्य्रान -- vn 
Ec ጋ त्रिपदो छन्द , š 

भो भो भइगो भयो भोरी मर्थेत षेलन षेल साइ होरी एन 

पेलन पेल साइ हारी मथेन पेलन पेल साइ _ 

ए गाइ चराइ घर थी qg, ए सासु नन्दा थे लुकी चाही मथे न 

षेलन Qa साइ होरी ए न पेल साइ हारो मथे। १ [ 

ऐ हानि पचकूका चोलि मिजाइ, ए ሻሻ] गइ चरोधा डोरो 

ቫሻ न पेलन पेल साइ होरो ए न षेलन पेल साइ | २।| . १ 

ए मुटु थरकी सासु वड्याइ, ए कॉमन लागी जीउ गोरी, ० 

मर्थे न पेलन पेल साइ होरी ए न षेलन षेलन दीइ [ ३ | 

ए न्यूठि पाखुरी दी करकाइ, ए-आँगूलि गे ዛዥ gelu WW ० 5 

न सेलन पेल साइ होरी ए न षेलन Sq साइ। ४ | 

ए जव देखली सासु नन्दा इ, ए मुख छोडि गालि सो देवा 9 

मथें न खेलन खेल साइ होरी ए न ፳፳፣ खेल साई होरी ४५४५८ - 

ए जानदे मुकी घर कनाइ, ए बींती कल कर जोरी मूर्धेन, ० ¢ 

SE पेल साह, TERES साद, हो री. (लाला Digitized by eGangotri 
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d केवल होरी होरी खेलाइ, ए गइ ፳፪ኛ हाँसी थोरी मर्थ न 
^ खेलन खेल साइ०ए न खेलन dia साइ होरी । ७। 


“ ४६ 


इति होरी ፍ T प्रेमलिला 
ሂገፓቫቫ ध्री राघीका कृष्ण गोपीनिहरूका आफुमा प्रेम 'प्रितिका व्या सा 
$ त्रिपदीगा 
थ्री कृष्णा राघा गोपीकी लागि प्रीवी परेम, ጃና लागी प्रीति 
परम ग्रेसो लाएि प्रीति परेम । 
ए वीना देखन ने रही स्रको माछा विना जल जसो, लागि प्रीति 
परेम ፳፻ लागि प्रीति परेम ए प्रीति परेम सो । १। 
| एं जानु प्रावन भै राहि दिन्की वड्दे प्रीरति गै सो, लागि प्रीति 
/ परेम अंसो लागि प्रीति परम ए प्रीति परम अ । २। 
ए गावन वाजन हास्या लको-लि रस प्रेम रसे सो, जागि प्रीति 
परेम qat लागि प्रीति परेम ए प्रीति परेम श्रै । ३ । 
८९ नाहि छुटन एक छिन को छुटदा कसो दुखे सो, लागी 
„ प्रीति परेम एसो लागि प्रोति परेम ए प्रीति qu । ४ । 
ए घड़कि दिन भइ साँज की wel करावे केसो, लागि 
प्रीति परमं एसो लागि प्रीति परेम ए प्रीति परेम एसो । ५। 
ऐं केवल कृष्ण राघा प्रेम की जाने श्री कष्ण आफ रे +». 
लागि प्रीति परेम ऐसो लागी प्रीति परेम ऐ ከ፳ लागि 
प्रत एरेम ሺ सो लागी प्रीति परेस | ६. | 
` १३--अथ एक दिन एक रातका विछड्याम्मा गोपीनीले जो ቹ፪፲ 
व्यव्यान । 
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^ gaga kar तिमी काहाँ छियौ बेलि 
= "Rat बेलि वनाई तिमे काही छिपी वेलिक | तट काहा eGangotri 
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 & वार्टा हेरी र रात वीति गे,, दोंद ት चपट तिमि काहाँ 
छियों Afer कनाई ऐ 5 छियो वेलि!१। ° , aC 
ऐ घुँमटि न घोल मर्थ न वोल, ሺ न्‌ लाग>मर्थ छेक्राइनी तिमी 
काँहाँ faat कनाइ ऐ काँहाँ छियौं लिक १२१ 
जाऊ वाहाँत जाँ काव्यो रात, ऐ छक्या कामु साथइ तिमि : 
काँहाँ छययो वेलि कनाई ऐ काहाँ छियौ वेलि | ३ | = 
ऐं इति भन्नित कक्की,गे उता, ऐ गे ठाडि उम्मी वाटा जाइ तिमी 
काँहाँ faat वेलि कनाइ ए काँहाँ छियौ वेलिक । ४ । 
ऐ मन मलिन प्रेम ग्रधिन, ऐ केवल उदासी तन छाइ ठिमि का 
at fait वलि कनाइ ए काँहाँ छियो वेली क्‌ ७५ | 
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४~-ग्रथ जवति गोरी. फकाउनन्‌ भन्ने ग्रासाले मक को वाटमा जाई उभी 
गइत श्री कृष्णले जसो कह्या तेस्का व्याष्यात | 


| त्रिइगा छन्द እ 
क्यू ठाड़ि डगरमा गोरी क्य ठाडि डगरमा गोरी | 
ऐ ठाड़ि डगरमा गोरी क्यूं ठाडि डगरमा गोरी * 
ए बया तेरो तन्मा कष्ट पीड़ा इ, की तेरो मन्मा विथारी , = 
क्यू ठाड़ि डगरमा गोरी ठाड़ि डगरमा | १ | M oe 
ऐ क्या तेरो वासु सोरा रीसाइ, की नन्द वचन भारी ._ 
`. क्यूं ठाड़ि डगरमा गोरी व्यं ठाडि डगरमः ए ठाडि $गरमा गोरी | २। 
ऐ की तेरी स्वामी गरी झगराइ, क्या कि देवर ठठकारी " 
ችና ठाडि डौरमा गोरि क्यं ठाडि डगरमा एं ठाडि डगरमा गोरी । 
ए कि भ्रपमान भे कसुकाइ, .सो, ባሂ भइ geri ሻሂ zd e 
` मा गोरी ጃ ፳፪ डगरमा गोरी । Y | doe. c | 
` ए. कित कैसेले कूरा anus, न गनि मानि हेलारी ॥ ጋ २ 4. 


EE र S | 
Nets 'खगारमी' गोरी AR me ससरि -इगरमा गोरी । ५7 


३ । 
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È गी तिरी मारल गुमाइ कि यरी फेला መባ क्यूं ठाडि डगर 
e गोरी क्यूं ठाड़ि ፳ሸ ए Sr डगरमा गोरी । ६। 
ና केवल दुष्करो बुटि न पाई,पगोरीकसरमाइ भारी क्यू 
ठाडी डगुरमा गोरि क्यं ठाडि डगरमं/ ए ठाडि डगरमा गोरी । ७ | 


on इति प्रेमलिला अथ जल भरण-( ረ 


e r 
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१५-अथ प्रेम ናና विहारी श्री कृष्ण मुरारी के महिमाको व्याष्यान्न० 
- - त्रिपदी छन्द 
. मंडल देस अति रसीया वृज मंडल देस अति रसीया ; 
ऐ ዛ፳፳ देस अति रसीगा, ऐ मंडल देस अति रसोया 
'ऐ इष्ण मुरारी पीताम्वरधारी, ऐ मोर मुकुट सिर ध्रिया 
वृज मंडल देस अति रसिया ሺ मंडल देस अति रसिया | १ | 
मोहनि मुरतिःसाँवरि सुरति, ए कोटीनंगरति छविया 
वृज मंडल देस ቫ፳ रसिया ሺ मंडल देश ग्रति ¡२। 
፻፲ घर घर नारी grex प्यारी, ए मृगनयेनि चन्दमुखिया 
TA मंडल, देस भ्रति रसिया ऐ मंडल देस WR । | 
ए कोइलि वोलाई efi dere, ና हार सिगार वडि afar. 
वृज मंडल देस अति रसया ए मंडल देस अतिरसा | Yi 
एटनन्द्र दुलारे कुँवर जी प्यारे. ऐ वाल गं गस 
ዬ 3፡8 T प्यारे, पाल साथीसंगी 
इज मडल देस अति रसीया Ç मडल देत अति | x uo 
qafa हँसेया निरतनचेंया ए चित = इः 
ኛና मुंडल(्वेस इति dior e SESS गीद गाइया 
vo e सया ए Hsu देस भ्रति रसिया । ६। 
` ए केबल ब्राट eg चन घाट, ü खेकडाइ खेले केण यापिया | x 
~= ०८०० मडल, 58፡889389፡/ዊ፡፡88፳8ሆ፪86 रासा o i ene. 
^ ጦ ! ኤሪ | 
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-ጃዛ पानो भरण जमुना घाटमाँ जाँदा ताहाँ जसो भयोर ። ዓ 
ግ 


तेस्का व्याष्यान - RE US Em 
ም a ° 9 fe 
: डेउडि Ñ ወ 
गे गोपिनी पानी भरणा गे गोपीनी ५१ und गै गोपिनी » 
ए राखि गगरीया स्तन, गे गोपीनी पानी भरण ን qas 


` ऐ गे गोपीनी पानी अरण गे गोपीनी पानी भरण । १ । 
ए राया कनेया देखि ፳፪! न गे गोपनि पानीभरण 
ए गोपीनी पानि भरण गे गोपिनी पानि भरण । | 
ए पीचकारी हानौ जोस्याइकन, गे गोपीनी पानि भरण ° 
ए गोपी पानी भरण पानी भरणा ए Q गो । ३। 3322 
ए गोप्नीती गनि सो जना जन, गे गोपीनी पानी भरण : 
ए गै गोपीनि भरण भरण गे गोपिनी पानी भरणी ए गे गो । ४१ J 
ए हाँसि हाँनि हाँति नन्दन गे, गोपीनि पानी भरण ^ i 
ए गे गोपिनो पानि भरण गै गोपीनी पानी ጣቋ गे गो। | 
ए रंग भीजिसो लागी कामन, गे गोपिनी पानी भरण १ «c 
गे गोपिनी पानी भरण गे गोपिनी पानी भरण । ६ । 
q` भागि दगुरी गोरी धन गें गोपीनी पानी मरण ए गेगो 2 
पानी पानी भरण गै गोपिनी पानी भरण ए गं। l , ७ 
ए घरघर जाई पुगी जवन; गे गोपीनी पानी भरण 
ऐ गै गोपीनी पोनी भरण ऐ गे गोपीनी पानी UD !=!| 
B केवल लागि कुरा कहन, गै गोपीनी ,पानी भरण एँ गे गोपीनी पानी. 
भरण गे गोपीनी पानी भरण ए । ६ । 
9. भ्रथ*्पनिहारी घर गई ቫኛ गोपीनीसीत जस्यो कह्यो तेस्का STU 


(aiat 55 १ 9 ° * 
' जन जाउ जन जाउ जन जाउरी, ሄና पानी भरण 58 जी ७ | 


जाउरी आज पानी | 
^"OC-0 पाती: मएको ही जन जा Collection pigitized by eGangotri ZR 
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Ü घर्‌ पुनि थुनि कुंवर कनेया, ऐ grew ति लाग्याका दोवारी 

" आज पानी, भक्ण कोही जन जाउरि ऐ पानी भरणको । १। 

ऐ भरी पीचकारी जोयाइ छकेया የ ए gift हाँनि स्वबरसाउरी, 
आज पानि भरण कोइ ጃና जाउ ऐ पानि भरण कोही 5 | 
ऐ खोजि हेरि हेरी लुक्याका छिपेया, ऐ छोपी घेरि घेरी छोपाउरी 
आज पानि भरण कोहि जन जाउरी ऐ पानि भरणा । ३। ” 

ए गनि पक्कारी कठ कठ देया, ए हात समाइ तनदंगउरी आज 

पानि भरण कोहि जन जाउरी ऐ पानी भरणको । ४। 

ए लागा मुषमी हाइ हाइ ऐया, ऐ रंग घसि घसि लाइ देउरी 

ग्राज पानि भरण कोही ሻሺ SISSE ऐ पानि भरण को ! ५ | 

Ú केवल इनत नहि नहि रेया, ए भाँइ वद्यानि सो बनाउरी 

ग्राऊ पानी भरण कोहि जन जाउरी ऐ पानि भरण को। ६। - 


e 





१५. अथ जमना जल भ्रण जादा गोपिनीहरुले आफुमा कह्याको व्याष्यानः 
a ¢ निभंगी छन्दः 
केसे भरु जमाना गयेरी जल कैसे भए जमाना गयेरी, ए केसे 
ቫኛ जमना TA जल कैसे ዝኛ जमना QNT d केसे । 
aU गाडि WU त देख कनेया, Ç नीउरो भर भीजें चुदरी जल 
कैसे qu जमना गयेरी ए कैसे भएं जमना गयेरी Iti 
Ú नन्द के छारा ढेर चक्का ऐ देख दहिसो 52፳ዛና) ኖሻ कैसे 
E जमना गयेरी' ऐ केसे भन जमना गयेरी । २ | 
ए ፳ቸጄ छेला फोड़े गागरि, ऐ ईजतलेउनाह करि जल कैसे 
ዛ፳ जमना गयेरी ए कैसे भर जमना गयेरी एके । ३ !- 
“यो वृज के को न्याउ न भाउ / ጭ፪ इन्कै भई परि जल za 
* Wë जूना ग्येरी ए कैसे मरु अमना गयेरी । ४। 
: क gemi उपाधि, ऐ माइ सहाइ fert zar जल 
፡ CCo Mas Pon Ry जे आर TERT Rb ३०९ ን መ 





s ३.) 
- 0 € 
^ 


C... ሚቲ Sy. š 


| कृष्ण लीला X 
Kak `° 


ऐ केवले मनकी ने तनकी वात, ए कहिं कहिं चलि गुरी ' | 
F a 


जल केसे भरं जमना गयेरी ए केसे भरु* जमना HY | & | 


१-अथ पनिहारीले श्री कृष्ण मनमोहन/सोत भोनो समेत भन्याको कुरा : 


तस्का SJITT 


ə ጓ a 


Š त्रिपदी छन्द 

नन्द के eur 88ኩቭ मुकी भरी.लोने दे जल पानि, ए भरी 

लीन दे जल पानी मुकी भरी लीन दे जल पानी ए भ। 

ए वेर भइ हो घाट छाडि दे, ए घर्मेरो सासु रीलाली झुकी भरी 

लिन दे जलपानौ ए भरी लोन दे जल पानी मुळी भरी ली । १ । 

ए नन्द रीसाली मुकी खिष्याली, ऐ हासलि जेठानि द्योरानि मुकी 

भरी लीन दे जन्त पानो ए भरी लीन दे जल पाजी भको | २ | 

ए छाड कनेया चाल टेड़ाइ, ए नत्र पाउल! गालि जनी gat भरी 

लीन दे जल पानी ए भरी लीन दे जल पानी मुको । ३ । 

ऐ तँ टेड़ो भेरी गागरी ठेड़ी, ऐ टेड़ि पगडि न न देखानी मुकी भरी 

लीन दे जल पानी ऐ भरी लीन दे जल पामी मुकी । ४। 

ए ते छोरा होइ नन्द Wee ऐ हामी हुँ भानु की कन्या नि मुकी 

भरी शीन दे जल पानि ए भरी लीन दे जल पानि मुकी | ५ | 
^V तँ कालो हामी गोरी उज्यालि, ए क्या जोडि हाम्रानि पुकी 

भरी लीन दे.जूल पानि ऐ भरी लीन दे जल पाजि मुकी 3 | 

ए क्या सेखि तेरी हामरी अगाडि, ए केवल न छेल छे कडानि 


“ዛዥ भरी ली दे जल पानि ऐ भरी लीन दे जल पानि मुकी [ ७७ < 


७. 
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ዥሻ गोपीङ्गि का कुरा के जुवाव मा resur जसो फह्यो तेस्का व्याष्यान 


चौपदी छन्द ` 
सुन्‌ सुन्‌ प्यारी ዛዛ वढि तेरी भारी त हो हो हो पारी, > ” 


? 


ए हो प्यारी गवं aaa त हो हो हो पीयारी गवं न गर्दे ०, ^ 
MID a gh ib पीक सीव ማ ollectio docere esi ` 
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"दे रूप खोबन नहि रहन हों पीयारी, defi दिन मात्रै 
” रहलित हो हो हय पीयारी ና विं वाढ़ि तेरी भारी त। १। 
ए नै फनकी कन हेरी ded झे पोथारो, ए नत्र पछितालि , 
भोलित हो हो हो पीयारी एगवं ጻጃ तेरी भारी त हो हो। | 
ए मीठ़ो वचन हाँसी बोलन हो पीयारी, ए ज्यू जाने रे जाने 
— बोलीत हो हो हो पीयारी ऐ हो पीधारी ሻጃ न गदे छाडि ( श्त 
ऐ आज्काल तेरा गाहक ढेरा हो पीया री, एं छे होत:यति uris 
हो हो हो पीयारी ए हो-पीयारी गवं न गदे छाडि। ४ | 
ऐ मोली देखन जालि-वेसन- हो पीया री, ए बुढि छदाम की होलित 
हो हो हो पीयारी- ऐे-गकं,बढि तेरी भारी त होयी । a 
Ü ፳ቹ5 तनः नाहि. Sad ፳ኮ पीर्यीरी, Ú पछि रोइ रोइ सुचित 
हो हो,हो पीयारी एहम पीयारी गर्व वढि तेरी भारी । ६ । 
-ए सो बुझे मन गर्वे ፳፪! पीयारी, ए औसर वीत्याइ क्यालेलित 
हो हो हो पीयारी ya पीयारी गव न गदे छ । ७ Í 
» केवल मरन,निरचेहि छन हो पी भारी, ए रूप ፳፪ 
गोरी कालि त हो हो हो पीयारी ና हो पीयारी गवंगर्दे | ፡ | 


"इति जल भरण ቫዛ दानं लीला 


२१-भ्रथ गोपीतोहरू दहि-वेचन मथुरा पुरी जादाँ विचमा जसो भयो तेस 
व्पाष्यान : QU LIAE. 


PIA AOI SANS 





ምዎ 


Ó a. 


A V य मंद्ढॉमी छ्न्द | 
ए गोकुल पारी मथुरा वारि माज जमुना वहि रे वहि ऐ माज जमुना 
बहि रे वहि ए माज जैमुया वहि रे वही । | ® 
एक्सीर गुजरि मुकी घरि बेचन गइ दहि रे द 
गु १ २ दह, ऐ बेचन गइ 
Te दहि ቷ दहि ऐ देचन गइ दहि रे दहि | २। x. : 


T जहि, 
, የመመሚን cf RE नहे नही कुरि मोपीमी' | : ijzed by eGangotr 


የ, 


A en ^ 


श्री ऋष्णलीला : ። ह 
ड 2 २ oc 
ऐ भन्‌दा हो कान WT घाट ठक) नत्र जवाइ नहि रे नाहीं, . ७. . 
ऐ नत्र जवाइ नाही रे नाही ऐ नत्र जवाई नाही रे wd. ° 


Q «TT भग्रीन सत्त गोपीनी कयाह्ाको दीन कहि रे कहि 
ऐ क्याहाको दान कहि रे कहि ऐ पाहावी दान MI 
ऐ ये घाट दान श्रेले,समान नहि कवही रही रे रही, ऐ न ቸጣ 
रे ही रही ऐ नहि re रही रे रही ऐन । ६ | 
ऐ रीत उल्टाइ क्याको चलाइ लेवन दान सही रे सही, Q 
लेवन दान सही रे सही ऐ लेवन दान सही रे सही म । ७। 
8 मथुरा जाउ कन्स सुनाउ पाउला सुवाद वही रे वही? ऐ पाउला 
gaa वही रे वही ऐ पाउला सुवाद व ७८ 0 | 
ऐ केवुल कनाइ दहि लुटाइ फोरि मदुकी ፳፳ रे qel; ऐ : 
” फोरी मदुकी तेहि रे तँह ऐ फोरी ጃዊ तही Rd € a :' 





२२-प्रथ दही gera गर्दा श्री कुष्ण सीत गोपीनिले जूझो कह्या'ततेस्का व्याष्य़ाना 


` त्रिभंगी छन्द 9 
खाल खीचाउ अभी तेरी दही लुटे दही लुंटे दही लुटे कौन गुना मेरी 
दही लुटे कौन गुना मेरी ऐ खाल खीचाउ st तेरी3 ८ 
दही लुटे दही लुटे दही लुटे कौन गुना मेरी। 0, . 3 
ए दे मेरी खाइ मटुकी फोरी, ए लीयो इत वन घरी ', 
x दही लुटे दही लुटे कौन गुना मेरी ए दही लुटे वे १:। ; 
| २ लहंगा फारी चिरी पछ्यौरी, ऐ ser चोलिया को तुनेरी _ < 
(0 8 agre दुखि ककि गयो री, ऐ पाताल ቹቫቺቸ पुकेरी देही लुट 
दही लुटे दही लुटे कौन गुना मेरी दही । 5 
ሺ लुटत get खोसी qud, ऐ ऐसे ግጠኛ केहि केही'दही लुट 
दही लुटे दही लुटे कौन गुना मेरी | ४॥ " | 


वज गां ፐ3 ቫ ऐ नै आछी याहा वसाई एं दहीलुटे 
! <a M kshu Bháw वाऱ्या Collection. Digitized by eGangotri 5 
लुट दही geat गुना ra i 


ነግ f. WATUY 
c ዮ 


ài s 
i. ር x 
ऐ,केवश घर भाई, सो गोरी, ऐ कै ፳፻ कृष्ण की भ्रनुदेरी २ 
^ दही लुटे दहो de कौन लुना मेरी । ६ । 
दिए š 
^ ነ 
२३-प्रथ कृष्णले घाट वाट थुनि उभीदा गोपीनीहरु जसो कहँदी 
C छिन्‌ तेस्का ब्याष्यान ॥ 0 
पोपट Sq : 


माँज डगरमें ናና ठाड़े, बय ठाड़े दलगीर स्याम माज डगर में 
क्यू ठाड़े क्यूं दलगीर ፍቭቫ माज डगर में क्यूं 
Q डगर्रा छाडि अलग होइ जाझ ऐ नतर द्युँकी गाल |. 
स्याम,माज डगर में ዛ፳ ठाड़े दलगीर स्थाम माज डगर' में क्यू ፳፻ ।,१ 

| .ऐ. मेक लाज सरम्‌ को मारे, कैसे निपट निठाल स्थाम्‌ माज डगर 





में ዛዛ ठाड़े ऐ ዛዛ ठुडे दलगीर माज । २ | 
0 माल WIE Ae लुभाइ, ऐ क्या को भयो विहाल स्याम माज 
डगर में क्यू ፳፪ दलगीर स्याम माँज डगर में क्यु । ३ । 
ऐ «fc चिरी लहंगा फारी, ऐ मटुकी फोडे वेताल स्याम माज 
डगर में क्यूं ठाड़े.दलगीर स्याम माज डगर में क्यू ठाड़े । ४ | 
ऐ वावु तुमारो साधु हो सुधे, ऐ तु क्यू भये चंडाल स्याम माज 
ዌና में ዛኖ SR दलूगीर्‌ स्याम ula डगर में क्यं Zuge | 
ऐ आनही तैरो हो <जघानीं, ऐ राजा कंस भुपाल स्याम za 
ቫየዛሟናና में ዛሺ ठाड़े दलगीर स्याम माज डगर में क्यू ठाड़े । | È 
ऐ करू पुकार जो राजा कंस की, ऐ gq भरो तेरी खाल थाम , 

` सज डगर क्यू ठाड़े दिलगीर स्याम माज.डगर में ፳ ठाड़े । ७ । 

ና क्षल(स्याम“नन्द कनेया, ऐ SS हाम्री माल स्याम माज डगर में 

RR द्रलगो स्याम माज डगर में =Ë ठाङे s | 


CC-0. Mumukshu Bh vnl Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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^ 
መ er | 


ው Nar: 


^V ° Eh ळे 
| कृष्ण लीला : ; e 
(जागर वी ጄት - as 3 ) 2 A 
9-ጃቫሻዛ गोपीहरुले कंसको धः देपार भदा तिनी सीत " ४ ፦ 
श्री कृष्ण मुरारी भन्दा छन्‌ तेस्को व्याप्पांन: - ` » LE 
. 3. = 


° 87፡9” ° 
देख देख सुन सुनो री मुकी कंस मुव/ कंस की डर नही थोरी, मुकी कंस , 
| डर नहि थोरी Ú कंस की डर न थोरी मुकी कंस की डर नहीं ሻ፲! C 
ऐ हो देवे हो की 27 'डपु'की, ና कंस कंस भनिकहोरी मुकी. > 
सुकी कंस सुकी कंस की डर नही थोरी मुकी कंस को डर नहि थोरी | 
मुकी कंस की डर नहि थो। १(। | 
ऐ तिम्रा देखन कंस रोजन, ए मेरा देखन मा फुच्चोरीश्मुकी कंस 
की डर नही थोरी मुकी कंस की डर न। २। > ET 
— ए कस वीचारो क्या हो gant, ऐ त्ये की डर मुकी क्याको री” . 
'मुकी कंश की डर नहि थोरी ए कंस की डर नह । ३॥ „` 
ए कंस की माह भूमि qara, Ç थोरे दिनमा सो देखो री : 
मुकी ፍ की डर नहीं थोरी मंकी कन्स की डर न्‌ | ४। | 
ऐ फेरि राजन्‌ उग्रसयेन, ऐ भइ मधुरा वसो सोरी मुकी कुन्स की: x 
कन्सं की डर नहीं थोरी कन्स की डर नहि ጻ | : x 
ऐ कन्सको झासा छाड भरोया, ऐ नत्र सुचालि भोरी, भोरी मुकी. 
कन्स की डर नही थोरी ऐ क्स की डर नहि। ६ 7 ७ 
ऐ सोखि गुमान गर्दी ፳ሻ क्यान, ऐ कन्स झुठो सेखी भुठी री... 
मकी ፍፍ कोःउर मेहि थोरी ऐ ቸፍ की डर तही योरी। ७.। 
SB केवल हाँसि प्रेमकी फाँसी, ऐ लागी, घर सो गई शोरी मुकी - 
कन्स की कन्स की डर मुकी कन्स की डर नहीं थोरी । 5 | ie 


ce 


< 
e 


Mona फेरि दही बेचन जादा श्री कृष्ण गोपीनिहरुका कुराको व्याष्यातः” - 


| तुयोली E E 
ON सखी दही qug चलि सखी दही बेचन AES ^ 
जसी दही पचनं चैला ቶቫ सही देहि ሣግ Pn : हती ከሃ eGangotri ^" 
र | 
१ 


3 ^ 


L. 


ወ ዓ 


f 
e e 


— " ^ ^e ሙ፦ शे 
s d dis ngat ስ गोरस घरी, Far सोंगारि पैरन छेला 
चलि सखी०दही' वेचन की ऐ चलि सखी दही वेचन की छेला चलि 
सखी दही वेचन की छेला चे । tg š 
- Ü आइत्गुजरि पाउ नेवरी ऐ Web वाजी छनन छेला चलि सखी 
दही er की ऐ चलि सखी दही वेचन को: २.६ 
ऐ माँग्या हो दान कृष्ण मुरारी, ऐ लागि गोपीनीःकहन ፳ጽ चलि 
सखी दही बेचन की ሺ चली सखी दही वेचन । | 
ऐ ने हामु ल्याइ पान सुपारि, ऐ ने ल्याइया समाधान छेला 
चलि सखी दही वेचन की ए चली सकी दही वेच ሃ | 
ए 5 केही दान दिउ लाल-लरी, ए कवोलि जानदेउ ORI 
चली सखी दही वेचन की ए चलि सकी दही वेचन । ५ : 
ሺ कही कनेया सुन हा प्यारी, ए दान देउन छलन CRIT : 
" चली सखी दही वेचन की ए चलि सखी दही वेचन ती | ६। 
ए कवोलि जाइ zl भनाइ, ए कोथहि जानु मागन छैला चलि 
“खी दही वेच की ऐ चलि सकी दही वेचन की | ७ । ” 
ए देउपासमा छ जो तुमारी, ऐ मुकी न ढाँटि हटन खेला चलि 
सखी दही वेचन की ए चलि सकी दही Saa की। ८] 


T गाड़ी' राखीले i मुंदुरी, ऐ दि भोटना उचड़न छेलि 
सखी दही वेध की ቺ चलि सकी दही वेचन | & ९ .... 


ए पारि सवकी कर ले तारी, ऐ राघीका तारी पछ न der चलि ॒ 


TREO वेचन की ए चली सखी दहि वेचन । १० | 
ए केवल कीड़ा नाउमा हारी, ऐ गरी सो लाग्या हाँसन देला चलि 
. सूखी दही देचन की ऐ चलि ስ दहि वेचन की ነ { । ; 


= ^ QA 


C» इति दानलिला ग्रथ वत्स हरणा: 


२६-ग्रथ गोपीहरुल श्री | | 
æ q 
~° C की 3 wanyama COITU ARS bYERa ल | 
ሻዊ वहा भयौ तेल्का व्याष्यान [' | 
A 


n ል" ^ 






ማ ^" ^ ሜ 
ግ ~ 9 


श्री कृष्ण लीला - n 
9 
fasi «or छन्द ቷ x ወ: 
मनकी बुझी सो माइ जमना वरदे, हे माइ जक्षना वरदे 3” > 
लागि लगन कृष्ण चरण मन्की बुझी सो माइ जभना वरदे | 
ऐ मिलि सखीया पुजी सो लिया मगि सो मनकी, चाइ जमना? 
वर दे, है माइ e ०वर दे 5 मन्की बुझी सो माइ अमना >° 
वर दे, ऐ लागि लग कृष्ण चरन मन्दी बुझि सो माइ जमना । ¦ ! 
ऐ पुजि सकिया गेना गोरीया लुगा पोसाक खुसाई, जमना वरदे 
हैं साइ जमना वरदे ऐ मनकी बुझी सो माइ जमना | 
ሺ राखी स्वतिर नदीय सीर लागी खेलन नुहाइ, जमना वर दे, हे 
साइ जमना वरदे Q मन्की ፳፳ सो माइ मना वरदे | ` 
,ऐ कृष्ण देखिर, ग्राया लुकीर लि गहना सो लुगाइ, जमना वरदे, 
Š माउ जमना वर, ऐ मन्की qf सो माइ जमना pv | 
ऐ भट्ट कदम सोहि तिर म चड़ गया झट जाइ, जमना वरदे 
हे माइ जमना वर दे, Q मन्की वुझी सो माइ जमगा वर दे १। 
लुगा हागामा राखी ፳፪ मा वजाइ वाँसुरी लाइ, जमना वरदे डे 
हे माइ जमना वर दे, 5ቫ%ዥ बुझी सो माइ जमना वरदे । ६ | 
ऐ तब गोपीनी कृष्ण देखीनी केकल ढेर लजाइ, जमना वरदे 
हे माइ जमना वर Š मन्की वुझी सो माइ जमना । 9 | 


१७-ग्रथ जव कृष्डुज्रे “वरू ले गया सो Abb gs जती भंदि [ከ፳ फेरि 
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` कृष्ण जसो कहन्‌ छन्‌ तेस्का व्याष्यान्‌ ¦„ s 
- ሓ< 
दुढासि छन्द 
कृष्ण मुरारी प्यारे लाल हाँम्की वस्त्र र ጃ; दया को st 


कीजे ऐं जे कृष्ण मुरारी प्यारेसील हाम्की वस्त्र दीज।, . 

ऐ मकर मासकी पानि ठडि र. ऐ काटि पाउ जल भारी ”” 

यारे लाल SERI बडे, B कप री गे या jM eGangotri ma 
कोजे कृष्णा मुरारी “यारे लाल हम्की वस्त्र । १ 


8 ^. ऱ्य 


`. e e à 
3 4 
<< J ° » 


።. ydg ^s 
` ए थरःहर कामी मेरी ፪ सरीर, ऐ दंढ क्षाजी कद्कटचारी 
v ሟሺ लाल ፳፪ वस्तर दीजे"ए दया को कीजे कीजे कृष्ण । २। 

ऐ सुनि सो कनैया कही गीपीनी तीर, ë नीकस जल थें वाहारी « 

ध्यारे लाल हम्की वस्तर दीजें ऐ aim दीजे दथा को । ३ : 

ऐ द्विकर जोरि जव लार्गल आषीर, ए लुगा ጃ तत्र 
प्यारी प्यारे लाल हम्का वस्तर दीजे दया को कौर! : 

ए कोजे ऐ कीजे कृष्ण मुरारी । , ር 

ए बोलि गोपीनी ፳፳ बिन्ति गरी र, ऐ छो नागी पानि 

मजारी प्यारे खल हम्की वस्तर दीजे ए वस्तर दीजे दया को को ! ५ । 
ए जल की झाड र AA आठ वाहीर, ए तिमी qq हामी नारी 

प्यारे लाल हम्की वस्तर दीजे ए वस्तर दीजे दया को की š |. 

ए फेरि हो कहि कृष्ण हाँसि हाँसि र, ፳ लुगा सोहि गन्यारी ሂ 
"प्यारे लाल हम्की वस्तर दीजे ए वस्तर दीजे दया कोकी | |” 

ऐ केवल ተስቫቼ जद. झाइ निक्सी र, ናኛ हाँसी लुगा दी 

फाल्यारी प्यारेलाल हम्की वस्तर दीजे दया को कीजे कोचे 

कृष्ण भुरारि प्यारे लाल हम्की वस्तर दीजे दया को कीजे ፡ | 

इति वस्त्र gal ग्रथ वन विहार :--- 


१८-अय वृ दावन मा गोपी गुवाल वालका साथ गरी sj कृष्ण व 
इरान गया ताहाँ जसो ፍጠ तेस्का व्याख्यान 
ec 


: 6 त्रिभृंग छद्‌ 
Pen गोपाला, वन गाइ वन गाइ वन गाइ -चरावत गोपाला 
5 चरावत गोपाला ए गाइ चरावत गापा T 


ला। c 
E रण वन्‌ गाइ चराउ, ऐ गादा फरी कामला काला वन 
ž पा छ गोपाला वन गाइ चरावत गोपाला वन गोपा | የ |[ 
2m दाँत ed भाँटि gara, ए केमकंसि वाढ्च्च्यला वन | 
7 OU serene भरव पिमः ३१55 Py ०००0०१५... 
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: | 
कृष्णलीला A B. ቻች 
ए कुकी ललल वाच्छी वोलाउ,"९ गाइ वोलाउ झा ललला वन ወ. : | 
गाइ चरावत गोपाला वन गाइ चरावत गोपाला | ३।० 3. ० ^ 

ऐ आफु घडि रूष घास षसाउ, ऐ ger वर्जाउ afg डाला वनगाइ | 
चरावत गोपाला ऐ गाइ चरावत en | V | ai अप 


ऐ कैल्यै आफु गे गाइ papia, ऐ कैल्यै निकाल गुवाला वन ० 
गाइ चरावत गोपाला/ऐ गाइ चरावत ग्रोपा । ५ ! 
ऐ फर्के फर्क कै भाँटी देखाउ, ऐ ल्याइ खुवाउ पानि खाला वनू 
गाइ चरावत गोपाला ऐ गाइ चरावत गोपाला व । ६ | 
ऐ आफु वाँधुरी कृष्ण वजाउ, ऐ गाइ WU वाल हेराला ° 
वन गाइ चरावत गोपाला ऐ वन गाइ ፳፪ኛ गोपाला । ७। , 
ऐ सुनि, गाइ सो दगुरी घाउ, ऐ वसी वा भइ खुसियाला वन गाइ 
श्चरात्रत गोपाला ऐ वन गाइ चरावत गोपाला | * d ^ 
ऐ केवलं अनि झआफ*आफना उ, ऐ afg खादा सबही वाला _ 
वन गाइ चरावत गोपाला ऐ वन गाइ चरावत गोश्नल | ९ । 
-፳ዛ वन विहारूसमये श्री नन्द लाल वन विहारी ले कंस को पठाया कू 
असुर हरु जो जो ताँहाँ मार्‍या der व्याष्यान i x 
° ^ पोपट छन्द a 22፡4 
लाग्या कनैया डुलन वन लाग्या कनेया डुलत, ऐ लाया कनेया 5 | 
डुलन वन लाग्या कनैया डुलन वन ! ጋ 
aav वेली gat रन dTa | 
ऐ साथ सखीयां तेरु नीया, ऐ खेलौ घुम j | 
: ल्लाग्या कनैया डुलन लाग्या कनेया डुलन + १ | ies 
ሺ वकूका असुर पुगी हजुर, ऐ निल्यो seg कृष्ण कन k 
वन जाग्या कनैया डुलन ऐ लाग्या कनेया ፪ሺ! ` | PRS 
ऐ पेट फुटि गै वक्‌ मरि गे, ऐव्फेरि प्रथासुर भाइ, , , 
' डुलन ऐ लाग्या कनेया डुलन वन। रे | 
ऐ साप सो भइ የገናየመሟበ5, ऐ फुटि पेट भो चाग 


न श को የ” by eGangotri 
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¢ ያ 6 E ፡፡ ° — 
9 sw वृषारी सोंग तिखारी, ऐ ert जसे सो जुभन वन लाग्या 
क्रनेया cl ऐ लाग्या कुनेया डुलन वन ला । I 

5 मान्या ካዊ uut मुरारी dy री भाइ केसित वन लाग्यी 
"झनेया लन ऐ लाग्या कनेया ES वन जा । | 

ऐ घोड़े भे आइ लातृत्ति हिर्काद ऐ मारी दी घाढ़ि कट्टन वन 

ग्या कनया डुलन ऐ लाग्या कूनैया डुलन वन [9 | 

एं व्योमासुर है पुग्यो झट्ट है, ऐ ጻሻ भई सो सरगंन वन लाग्या 
कनेयाडुलन ሺ लाग्या कनेया ZAT बन | ७। 

ऐ व्योम की मौरी भइ उघारी, ऐ केवल ቸጣ፪ याचन वन लाग्या 
कनेया,इलन वन लाग्या कनेसा हुलन वन लाग्या । ६ | 

इति वन विहार अथ नागलिला। : 
Cc 


CC. 


uama s ० == VT» 
" 


ዓ 
59-ጃሻባ वन विहार सम्होमा वनका विषये ग्थाल ष्याल समेत 
m फ्यानूड ሻና को व्याष्यान | 


መ” 


ONE त्रिपाद ga - « 


e 


ARITST खेले दावन मालि गिरी quier खेले दा वन मालि 
एं फ्यांडा खेले दा वन मालि गिरी फ्याँडा पेला दा वन मा । 
एं एकापट्टि मा रारू श्रीदाम ए येक पट्टि ፳5፲ मुरालि 
गिरी फ्यांडा पेले दा वन माहि ए फ्याँडा पेल दा वन मा । ና | 
ए ዛ፪ስ सखया राम हेरेथा ए खेलन कोत जव थालि गिरी ፍሸ፪ 
पेलदा वनमालि गीरीफ्याँडा घेलदा वन TIRI 

` Qu जित हारि ढेरहि वारी, ए हेरी एमासा हाँसी वालि गीरी 

* qr 8፳ና वनमालि ऐ qatet षेलदा वन भा 5 | 


ए जसै ma हाँनि वयाडीया 


af प 
S CORR w कर्म nasi Collectio गडू कालू. | 
खेल Ñ i a वैनमालि फू फ्याडा पेशदा प्रनमालि । ४ | ˆ | 
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ብ कृष्ण लीला ር. a 
BN ; 
ए श्री दामा अरु दो कृष्ण की भंदो, ऐ qaier दहमा कीन फालि- 
गिरी फ्यांडा पेलदा वनमालि ए फ्यांडा iT वन मा ।.५। O^ 
ए हात समाइ भन्दो रीसाइ, ए फ्यांडा भर.तत्रे T गालि z 
गीरी Water पेलदावन मालि ए गौरी? gater पेलनदा वन | & te “ገሮ 
ए कृष्ण भाग न डगरि जवन, ए ቭ8 श्री दामा फाला हालि गौरी 
फ्याँडा War वनमालि T क्याँडा 8፳፳ वन मालि | | ~ 
. ए केवल भागिर गे द तिर, ए रुख चडि कृष्णउर्टालि गिरी 
फ्याँडा Qaar वनमालि ሺ vafer Qaar वनमालि। ८ | ^ 


१-अथ ताँहाँ बाट कालिनागको इच्छा गरि तेस्का भवन गइ सोकन नाथी 
दहका तिर माल्या या तेस्का व्याष्यान: £ a 


T ^ 


° . — - दीधेतुयां छन्दः 


कालि दहमा जेदुराइ, कालिदहमा श्री पति श्री जदुराइ कालि azar  / 
ऐकालि नाग भइ कारण कृष्णले गरि विचार कालि३ | 
ए लाग्यो श्री दमा रूख चड़न, कृष्णले मारि उफारि क्लि दहमा ._ 

ए जेदुराइ कालि दहमा 2 श्री पति श्री जदुराइ कालि दहमा 


ए कालि नाथन भइ कारम फृष्ण मारी । १! - e 
ए लाग्या रयन साथी सवन, डुबी कनेयाजी मार कालीदहमा ^ 


' जदुराइ कालि दहमा ए श्री पति श्री जदुराइ कालि । २। 

. ए qup कुबर<फ़ाशिकों घर, नाग रीसाई SUD BID दहमा 

` ए जदराइ कालिदहमा ए धी पति की ज्दुराइ कालि द।३। _ 
| ए' लाग्यो जुझन फिजाई फन हानि उडाइ फुपार, कालि WENT ^ 

| ए जदुराइ 'कोलि दहमा ए श्री पति श्री जदुराई की । ४। 

 ऐ कृष्ण चडित फण फित ዛና कालि नाग र, कालिदहमा 
. ए जदुराइ कालि दहमा ए श्रीपति ፳ जदुराइका । ४१ 0" | 
ए त्यका फणन लाग्या नाचन ल्याइ सो दह कीनार काले दहय़ा 
Rec CI पछि SER *ኙ›፡-፡ ከሃ eGangotri 7 


ያ ° n, ስ 


"n T © vies, 


LI 
ነ 


5 





e > SF ४ 


e 
६२ ' e 2 हो 


፳ देखि ጽና सखा सखीया जे जय pk उचार, कालि दहमा 
० , Š जदुराइ कालि ए श्री पक्तिश्री जदुराइ कालि दह । ७ | 
ए केवल कालि नाग MSIE निकाल दिया पाताल, कालिदहमा 
ed जदुराई कालि ए श्री पति भीज़दुराइ कालिद । ८ | 


à इति नागलिला ग्रथ वाँसुरीलीलाः 


“३३-श्रथ श्री कृष्ण मुरारी वृन्दावन विहारीके kiza सब्द के महि 
तेसका व्याष्यान: ; ; 
: मन्दतुरो छन्दः 
राम रंगि कनेया मुराज्लि वजि बहु राम रंगी कनेया, d राम, रंगी कने.। 
q` कृषणकी gia लागि वजन वजन, ए मोहि परि हो तमाम रंगी 
कनेय ए राम रंगी कृनेया ऐ मुरलि वजी वहुराम रंगी कनै (tg. 
„ V ब्रह्मो भूलि गे सृष्टि रचन रचन, .ए विष्णु जाग्या निज 
'घाम रंगी कनेया ऐ राम रंगी कनेया ऐ मुरली वजौ ፳፪ राम रं। २। 
ऐ छुटि सिव की तडी लगन लगन, ऐ द्योता भुलि सुख तमाम 
ዊብ ፍክ ऐ राम रंगी कनेया ऐ मुरली वजी बहुराम | ३। 
. ऐ ऋषि मुनि जनू भुलि जपन जपन, Q ख्वात ध्यान भै हलाम 
A ቹዛሻ ए राम रंगी कनेया ए मुरली जवीवहु रा। ४। 
q ud भुलि गीद गावन गावन, ऐ भे सव वाजा विकाम 
"रंगी कनया ऐ राम ፒ፡ कनेया मुरली वजी वहु राम ७.५ | 
एं रभा भुलि गे नांच खेलन Aaa, ऐ भुलि ग्राप्सरा वाँम | 
ቢጥ qar ऐ राम रंगी कनेया ए मुरली वजी बहुराम। ६। o^ 
Y g केवल पुर्ष नारि सवन, ኛ मोहि पशु पंछि ብሂ — 
2" कनेया एँ राम रंगी कनेया ऐ मुरली ናብ वहु राम Im 


a क, ይ 6 ፍመ Q — 
VI YA सो वने हिहारी को 'वासुरी वज्याको Ë 
—CC-0 Ankh Era Ma सवा हत Gangotri 
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ትብትብ वाँसुरी वाजि रे, वन वैरीनि alatan रे, वन T वैरीनी वासुरी 


'वाजि रे वन वेरीनि वासुरी वाजिरे। ; « ° 
0 सुन सुन हाइ हाइ मुरलि को सोर, ऐ लेगो कलेजाः काटि रे वन 
वंरीनी atga बाजि]रे ए वैरिनि बासुरी वाजि रे। : | ~ 


ए विरहवी आगि भन माँहाँ लागि, ए भटकन भटकन लागि 
छाति रे वन वेरीनि वासुरि वाजी रे ए बाँसुरी बाजि रे । | 
ए जाँउ जाउँ सखि सोहि वन ቫ፻ ए खरी सौराई ” 
लागि रे वन वेरीनि बाँसुरी वाजि रे छे वेशीनि बासुरी वाजी रे। | 
ए dis पाहाइ बडि विरह की, ए ने ग्राछि वाँचा वाचीरे वन 

> वैरीनि वाँसुरी वाजि रे ए वेरीनि वाँसुरी वाजि रे वन वे । ४।" 
ए वाँसुरी वजेया“लाल कनेया, ए भइ सो काल को काति रेवन ` | 
वेरीनि वाँसुरी वाजि रे ए वेरीनि वाँसुरि वाँजी रै वन diui 
ऐ चोरी बाँसुरी ल्याउ लुकाई, ए wg सो छाति लगाई वन ^ 
वेरीनि वासुरी बाजि रे m वेरीनि वासुरी वाजि रे वन। ६। 


ए बाँस को ፳፲ सो पोलि जलाउ ए की यु जड़ा थे उपाड़ि रे 

वन वैरीनि वाँ सुरि वाजि रे ए वेरीनि सासुरी वांजी रे rl ७ । 
ए उपजो न መጽ भै जौ न बाँसुरी, ऐ फेरी वण्गुउ क्‍या सो पापि रे. 
वन वेरीनि बासुरी बाजि रे ऐ वोरिनि aigi वाथि रे वन । ८। 


E केवल dia विचारी राधिका, ऐ गे वत भे सखी साथी रे ° 
वन,वैरीनि वासुरी वाजी रे ए गैरीनि वासुरी वाजी रे। ET 
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“ दि हाल मेतो वीसुरी, री दि हाल गोरी दिहाल मेरो बासुरी, 
गोरी दि हाल मेरो वासुरी Ç दीहाल मेरो वासुरी गोरी दिहार मेरो । 
T ब्याह वनाउ क्या ले गाउँ, एरिया ले फर्काइ ल्याउरी गोरी दी हाल 
मेरो ताँसुरी गोरी दीहाल मेरो पासुरी गोरी दीहाढ मेरी वासुरी । १। 
“हे सुन को नाही रुपा को नाहि, ऐ हरीया ata कि ठुन्को रे गोरी 
दि हाल मेरो वासुरी ऐ गोरी दि'हाल मेरो वासुरी । २। ' 
ऐ नन्द महको हुँ गाइ वालो, ऐ ፪፻ ፍና भरं पुरी गोरी दी हाल 
मेरो वामुरी गोरी दि हाल मेरो वासुरी ऐदी हाल 5 | 
ሺ रण वन इलि गाइ चराउ, ऐ घुम हालि कामल कालो री 
गोरी दि हाल गोरी दि हाल गोरी दि हाल मेरी वासुरी गोरी दि) ४। , 
ऐ वाजुरी मेरी प्राण फै प्यारी, सोइ चोरी लि qar fq < 
| ° गोरी दि हाल मेरो वासुरी ऐ दी हाल मेरो वासुरी “गोरी | ५ r 
ऐ घर घरान को हो>तिमि वेटि, ऐ चोरी काम को वादुरी 
छोरी दी हाल/भेरो वासुरी ऐ दी हाल मेरी वासुरी गोरी S [ 
ऐ वृषभानु की केवल कुवारि, ऐ वितिसुनिल्यो द्यो 
” बासुरी गोरी दो हाल मेरी वासुरी गोरी दि हाल मेरी 
“ासुरी ए गोरी दि हाल मेरो वासुरी दि हाल मेरी वासुरी 9 | 
३५-झथ गोपीनी gest चोरी का कुरामा जसो कह्या तेस्का व्याख्यान | 


O ^. 


० त्रिडगी छंद 
कीन*्ल्यायो चोरी भै को, जन लाउ री चोरी मै को, ए ले लायो 
चोरी मे को जन जाउ चोरी मे को, जन लाउ चारी ऐ sar | 

¬ ñB चेल छविला रंग रंगीला कुरा न जोष सुदे को, जन लाउ | 

. चोर मेक्षो जन लाउ चोरी ऐ लायौ चोरी मे को जन लाउ चोरी । १ 
ए क्या सार जान ख्यार्ल रसाको विटखाड़ा मुख मुखे को, जन | 
` 883308 rarai a PRE ባጣ! 

* | 
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ए वालख माहा चोरी सतायो, राखि दहि कसो की, जन लाउँ; चोरी መ 
मै को जन लाउ चोरी ए लायौ चोरी मे को जन लाऊ 3 ° 


ऐ झाफु, नुवा निकै हामु कानि उइ चेत आई नाने को, Sq लाऊ C 
चोरी मेको जन,/लाउ चरी ऐ लायोः चोरी भे को जन लाउं.! ४। ० 
8 भाइ उषाधी भेत रुप्याइ ऐ ने मानि गाल लाजे को, ዛዛ लात. ` 
चोरी ጃጁነ जन लाई चोरी ऐ लायौ चोरी मेको जन लांउ॥५॥.: T 
ऐ रसिया कैया ሂዊቫ जानि वल गरि जोरि ፳ኛ को, जन:लाउ 
चोरी मैको जन लाउ चोरी ऐ लायौ चोरी मेको जन लाउ:।-६.। ፥ 
ऐ मोहन प्यारे बोलि संगारी कैल्यै देख्यो चोरी के को,श्जन लाउ.. ' 
चोरी मे को जन लाउ चोरी ሺ लायौ, चोरि मे की जन । ७ | 
` ऐ नै Rf केबल बासुरी तेरी छाडा कुवोलि खते को, जन लाउ 
"चोरी मेको जन लाउ ऐ लाग्यो चोरी मे को जनला। |) ° 
इति वासुरी लीला अथ रास लिला, ' 
३६-अ्रथ श्री कृष्णा मुरारी भक्तहितकारी प्रभुले गोपीनिहंस्का = 
अति प्रेम भयांको देखी तिनीका आस पुरण रास मंडले थेस ^ 
रचि गोपीनी समेत आफू Grit सित नाचि ጽና ग्रास ES 
पति भाव को ዌቭ गरी दिया तेस्का व्याष्यान 2000 : 2] 
मंद दुभंगि छंद ` ` ` ` ; : 
बन्सी वट ጻሻሟሸሸ रास रचाइ ዓጣ ऐ qm रचाइ 59. - * 
ù रास रचाइ कनेया ü वंसीवट वन पाहा रास TR 
'ऐ सोरइजार गोपीनी हो गोपीनी, ऐ उत्तिं भया इष्ण स्याम ० 
माहा रास स्थाई कनया ऐ रास रचाइ dut ऐ रास रचाई | १ ! 
ऐ जोडि र हात आफु मा हो spe मा, ऐ नाचत सो ठाम, माही” हँ = 
रास रचाइ कनैया ሺ रास. रचाइ करैया, ऐ रास "ና p eun . 
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ऐ वाजि विनायो वासूरी,हो वासुरी, ऐ वालि हो ሸዳ 2 
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ए नवत: ताता"थइई-थड-हो थे थइ, फू! ग़ाइ हरी गुण गाम 
c माहा रास रचाुइ वनिया, ए.न्रीस रचाइ कनेया ए रचाइ माहा रा।४। 
d देखि हो राम रास ዌ0:፳ ब्रह्मादि भे वस काम माहा रास रचाइ 


—— 


ए रास. रचाइ. कनेया ए रास रचाहक ।५। .. 
ए मोहि सवहि गोपिका हो गोपीका, ऐ मोही हो लोक तमाम 

८” माहाँ रास रचाइ कनेया ए रास रचाइ कनैया ए\माहा रा।६। 
ए फुल वर्सा देवले हो देवले, ऐ ፳ሸ परी देखी राम माहाँ 
रास रचाइ कनेया ऐ रास रचाई ፍጓሻ साहाँ रास रचाइ। 5 | 
ऐ केवल जे जे कृष्ण की हो कृष्ण की, ए ፳ हो राधीका वाम 
माहा रूस स्वाइ कनेयो ऐ हास हदाइ कनैया माहा रास । ८। 


. इति रासलिला ग्रथ कंस हरन लिला a 2 


39%ሻ गोकुल < वृजमा पठायाका ढेरे असुरहरु मारीनू गया कन्सका मनमा 
सारे फीकरी भइ झुाहा म॒ आफ कष्णकन माइला भनि विचार गरि 
मथुरा: पुरीमा ,वोलाइ पठाया तेस्का व्याष्यान: 


| न्रिपदी छन्द 
| कन्सल्ले चिठी, पठाई हो लेखी कन्सले, चिठी पठाइ हो ऐ कन्स 
ले የናቷ पठाइ' हो: लेखी कन्सले चिठी पठाइ हो | 
ह्‌ तिर पुतरः नन्द qa 8 भट्ट पुग थाहा ग्राइ हो रेखी-कन्स 
लै चिठी; पठाइ हो हे कन्स ले चिठि पठाइ हो कन्स चिठि। १ | 
ናመ! ዌስ seg लिफर नन्द, Ç पुण्या अधि सो जाइ हो लेखी कन्स ^ 
“चिठि पठाइ हो ऐ कन्स ले fafs पठाई हो कन्स चिठि poem 


~ े कृष्णजित वाल समेत एं जादा पक्किदुइ भाइ हो लेखी 
समेत; 55 भाइ हो लेखी कन्स 
a ch ቓጥ TR JE q ቸና ፳፳ चिठि पठाइ प। ३ | 
उदा guea भेटाइ, T माग्या लुगाई तेस्‌ थइ हो लेखी, ' 
- ठ ከ8805 qp d am qp DUE LU 
| 5 z ፈኢ" | 
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Q7 da 
ና धोवि रिसाइ वचन लाइ, Sara लुगा खोसी ल्याई हो लेखी”, ^ 
ፍና लेखी चिठी पठाइ हो Ç कन्स लेखी चिठी ।.५।० , " uo? 
G ada देजिकी भइ मजि, G पोसाक सिप (et राइ हो लेखों 
कन्स लेखी चिठटिपठाइ हो ऐ कन्स लेखी 88|ጻ| " |. " , 
ए मालि सुदामा भट्टि खाटमा, ए दी फुल माला लगाइहो , 
लेखी चिंठि पठाइ होए कन्स लेखिचिठिप। ७७ | co! 7 


ए कुवरी भ्राइ ቸ፳ሻ लाइ, देखी हरि हरषाइ हो लेखि क्स 

लेखि fafs पठाइ ऐ कन्सले चिठि पठाइ हो ले ८.। :  „ `” 

ए कन्डो सोज्याइ दिया ፳ሺ ए फेरी रंग भुमी माइ हे! लेखी 

कन्सले चिठि पठाइ हो ए कन्सले चिठ़ि.पठा । €। ० , ` 

ऐ इन्द्रधनु की भाँचि सो फेंकि, ऐ मारि हे राला ፳፳ हो लेली c | 
` "कन्सले चिठि पठाइ हो ऐ कन्सले चिठि पठाइ । १० । Aara 

ए केवल डेरा पुरि) सवेरा, ए नन्द पास वस्या साइ इ हो लेखी A 
- कन्सले चिठि पठाइ हो ए कन्सले चिठि पठाइ हो “कती कत्सं ` 

ले चिठि पठाइ, हो ऐ कन्सले चिठि पठाइ। til १ ^ 


१८-भ्रथ कन्सले असुरहरु Ger अराइ सीषाइ घात्को जुक्ति वनाइ ` घतु Wo 
कन रचा छ ताहा कष्णलाइ बोल्याइ वाहाँ कृष्ण पुगी जंसी भो ठसका 
व्याष्यान — M 
¬ ሺፍ ° 
प्रकुलाइ कन्स विथाइ वोल्याइ कृष्ण को ü हो हो हो. वोल्याइ > 2 
कृष्णा की pa ና अकुलाइ कन्स विचाइ 5፡5. 5 
V कुनलि हात द्वार ፪ሺ मारो भनि केष्ण लाइ वोल्याई १ ० 


कृष्ण की.हो हो हो ऐ वोल्याइ कृष्ण की ए कु कुत्स) १७ ... « 


ऐ आया कनैया जब जाँरा' इ, एं वेलाई हाति छे भाइ S “6. 
कृष्ण ቁና I 7०49) ४64७0 ० 
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ऐ कृष्ण ले Aat तानि 'घीस्याई, ऐ माटी. सो दाँत खुसाइ 
° बोलाइ कृष्ण की एं हो हो.हो बोलाइ कृष्ण की ए ग्रकुलाइ | 5 | 

ए पुग्या- कनेया-कास थे गोंड, ऐ देखी मल्ल उठि भाइ बोलाइ 

5 की ए हो हो हो बोलाइ कृष्ण की ऐ ग्रकुलाइ == विथा ሃ | 
ए चानुर साथ कृष्ण: जुझाइ, ና मुष्ठी थ वलदाइ वोलाइ कृष्ण की 

८ ऐ हो हो हो वोलाइ कृष्ण की Ç अकुलाइ कन्स विधा । ५ ° 

ऐ मारी सुमाति मल्ल लोटाइ, d दुवे ग्रसुर्की वित्याइ वोलाइ 

कृष्ण को रो हो वोलाइ कृष्ण की ऐ अकुलाइ कन्स विथाइ। ६ | 

ए सो देखि कन्स. ढेर रिसाइ, उठ्यों तवार समाइ वोलाइ कष्ण की 

ए हो हो हो,वोलाइ कृष्ण की ऐ झकुलाइ कन्स । ७ | 

d केस समाइ.तलि. घिस्याइ,.ए मारी ፍና की हीर्काइ वोलाइ i 

कृष्ण की पे हो हो वोलाइ कृष्ण की ए अकुलाइ कन्स विधा । ८ । " 

"ए उग्रसयन, की-ज्ये रजाइ, ए केवल मथुरा दिया (इ वोलाइ कष्णकी 
ए हो हो ह በጂ की अकुलाइ कन्स विथाइ वोलाइ कृष्ण की । &। 


a e 


3६-अथ श्री मुरारी माहा 59 संहारी दीन ፳ቫ गोवधंनधारी भक्त हितकारी 
के महिमा अस्तुति: वणांन 
—.. ie == 
जे हो जे हो जै हो श्री-कैष्ण मुरारी की, जे श्री 
की जे हो श्री कृष्णमुरारी us 
ና कल माहाँ ዊና मारी तारी गरी सो नासँ हो | 
श्री कृष्णा मुरारी | 
को जे हो थी कृष्ण मुरारी ऐ जे हो जे हो जे हो श्री कृष्ण मुरारी,। १। | 


Ú ब्रज की रक्षा ጥስ हरीचन्द्र की गये 
። हो, श्री कष्ण मुरारी 
ns की जै हो जे हो श्री कृष्ण । R | 


፳፳ኩ0 की जे तो | शी BO angotri - 
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ए मथुरा जाइ कन्स ሻ፳ባ दिरसो गति पदे हो श्री केष्ण मुरारी 
की जै हो ऐ जै हो जै हो जै हो श्री ed qar ቦሃ 5 
ए देवकी वसुदेव वन्धन टारी दिया आनन्दि A हो री कष्णे . २ 
'मुरारी की जे हो प्र जे हो जे हो जे हो श्री कृष्ण मरारी । ५। » 
ए प्रेम माहारी गोपीनी तारी तारी गोपका गामे हो, श्री कृष्ण 
मुरारी की जे हो ए पै हो जे हो जै हो, श्री कृष्ण WT । ६ | 
` ए जं जे भगत के हिब्रकारी केवल वस चिते हो, श्री कृष्ण मुरौ 
. की जै हो श्री कृष्णा मुरारी की जे हो ऐ जै हो जै हो जै हो ५। कुष्ण 
.म्रारीकी जै हो श्री कृष्ण मुरारी की ७। E 


इति होरि संगीता रामलिला कुष्णचरित्र समाप्तं ग्रथ rt वानः 
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हाम्रा, ललित लोकसाहिह्मको यो YA शाके १८७९ भाद्रमा कैलास सु 
मानसुरोवरका यात्रावाट फकंदा जुमला गल्फादरा तुसूच गाउँका मुखिया- | 
ˆ वाट भेटियेको छ | 


कोला कौला wd होइजान्‌, कानौंदा” पुन्‌ होइ जान्‌ ॥ 

अलि रुपया जोवन्‌ होइ जाउ, जसिला गुन्‌ होइ जान्‌ [፻ቨ 
मागे 8 यो पद्य विचित्र सृष्टिकर्ता परमेश्वरसित आफ्ना ጃናሾ 
इष्टदेवता कुलदेवलासित योग्य वर खोज्न खोज्ने दात्त संगिनीहरुसिंत तष 
योग्य वधू Shy खोज्ने" सँगी, साथीहरुसित स्वयंवराकांक्षी युवती र ፳ f 
| मासु पने धर तथा अभिव्यक्त गर्नु ናሻ झाकांक्षाको द्योतक हो | यसमा खुङ्गा| . 
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श पने सकने र, ዛና पाउन सकने अमोघ सङ्गणकला कौशल पनि हे. 
YA ( अर्थात्‌-यस्ता लक्षणको वर पाउँ अथवा यस्ता लक्षणकी वधू पाउँ) | 

Ya SEI गीदमा विशेप्रणमात्र छन्‌, निसेव्य q । यो पनि ध्वनिसाहिले 
= कोशल हो। यसमा लिङ्गव्यक्ति छैन । पढदासाथ अथवा सुन्दास 
3 T. agai याहा हुन्न कि वधुले वर मागेको हो कि वरले qq मागेकी 
2 atre विशेषणका एकू "एक गेडा कलायेर हेर्दा eher दोहरे ጃና लाग्छ । परर 
DE वा पुलिक्षको कुनै,एक्र विशेष्य हालेको हुँदो हो त यो दोहोरी 

s क गौरवान्वित व्यक्षनासाहित्य वन्न सक्ने थियेन | | 

A लीन लज्जालु प्रथमयोवना कण्याले र ፳፳፳9፡ሻ कुमारले m 
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कोशलको द्योतक छ। दिव्यरूप र दिव्य गुणले युक्त कनीय ሸሻ वर “वश्ूहरूले 
d TRTI प्राथेनीय कुरा इने हुन्‌ । यस्मा जातकों Jte छैन विशेष्यको उल्लेख 
| r न गर्नेले जातिको उल्लेख कसरी गर्थे! तर साहित्यिक औचित्यले 
चना गर्दा 8፳5:[ዛ፻ጽ समकक्ष आफु s T: 
[ र सुहाउदो वरदान “मागे ° 
देखिन्छ | भमिधप्ले न भने पनि व्यञ्जनाले जनायेको 8 m = 
सहाप्राणश्रयत्न र कठोराक्षररहित ललित कोमल सरल र s a पदावलीको 
Hr በየሺ "ናጃ दिव्य काव्यगुणगुम्फित स्वतः सर्वात्मना n: lem स्वरूप 
QAI अव अत्त्यानुप्रास शुत्यनुध्रास प्रभृति थुतिमघुर शब्दालङ्कार ና समासोक्ति 
| ብ इलेष प्रमुख अर्थालङ्कारहरुले पनि अलङ्कृत” छ । ओोचित्यपुरां 
P EUNT रसालद्छार छन्‌ | यस्ता प्रकारको ध्वन्यात्मक सम्य साहित्य सं 
नि अल्पमात्रामा पाइन्छ | 2 B LUN 
|` भापाकः X rn 
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ተመ! यो लोकसाहित्य यसे गरी..“शृतिपरम्मराले संक्रमित हुदै ባፍ? छ। 
|... छन < वक्तुवोद्धव्यनामाङ्कित पनि छैन | यो हो विधिमुखेन कथन | 
WE गीद निषेधमुखेन कथनको निदर्शन ፳ | | d 
कि लेख Add न हुन्‌, कि जिउली धान्‌ नहुन्‌! ^ 
" “कै ICE न्यावला.न हुन्‌, कि सुन्न्या कानु न हुन्‌ | የዘ o» 
T दाथ -कि त लेखतिर गोठमा भैंसी न होउन्‌, कि त व्यासीतिर । 
M nE धान न होउन्‌, कि त वास्ते न्याउला न्याउली चरी न 
3 ዮ कान त ८ त fa el An 2 2 
दा क्यो ie: 95. कि तल न हुन्‌, कि "माथि नी हुन्‌, दुवेतिर' हुँदा 
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रोपाइ चलेको, सुखका हाँगामा ACH ት साती रहेका, उनका स्वरमा 
स्वर गाँसेर हली वाउसे खेताला रोप नेरीहरु सुरीलो गलो खोलेर गाइ रहेका F. 
एकातिर स्थिति अनुसार लाग्दा dame देखि भैसी गोठ लेखू पुगी सक्रेकां, 
- गोरस ፍጣፍና सामल लैजान आयेका गोठाला तन्नेरीहरँ$रित्ता ठेका र सामलका| 
थेला काँधमा हालेर उकाला लागेका, दिन ढलको quet, पि:अचौतारी छोडनु 
धौ भयेको, न,_जाउँ लेख वितने, जाउँ रोपाइको for झिम ge, यस्ता imu]. 
दोसाँधमा १रेका . गोठालाहरुले आफ्नु जटिल परिस्थिति माथिका. न्याउती| 
भागामा पोखेका छन्‌ । ` | 
आफुमा परेको; पीर मर्का सोझै न भनेर यसरी निषेधमुखेन वकोक्तिले am 
गरी दिदा लोकसाहित्य 'ाथिल्ला तलामा पुगेको छ। गम्भीर मधुर ध्वा | 
सहृदयका हुंदयतन्त्रीलाइ wah पुगेको छ। खेताला रोपनेरीहरुलाइ | | 
कतिले खेत्पुला रोपनेरी न गनेर अन्योक्ति र समासोक्ति दारा ሻፎ በፍ፡፦ 


हुन्छन्‌ | कुने जालरिको भ्रृस्तित्व मेटनु छ भने 5; Mer 
साहित्य संस्कृति र जातिशआफे भाफ साच क [ उस्को (षा मास्नु ና4 । भा 


gi मोलिकता काठमाँडु पोखरा वीरगञ्ज बिराटनगर प्रमुख Paa 

| भवाउँदा केन्द्र वाट उठि सक्यो | कुनामा लुकेर वसेकालाइ पति खोजेर "| 
P विदेशी विशाल योजना सक्रिय छन्‌ A आातमविस्मृत आफ्ना मान्छे पति vul | 
लागेका छन्‌ | क ida मरण कालमा राष्ट्रको सार्वभौमिकता जोगाये मैं भाषा 
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